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सदगुरुप्रसाद 


॥ १ ३० थ्री वराहि गुरु जी की फतह ॥ 


प्राकथन 


साहित्य समाज का प्रतिविम्ब होता है। समय के अनुसार वह अपने रूप 
बदलता रहता है, इसका प्रमाण इतिहास स्वयं है। तिस पर भिन्न-भिन्न समयों 
की परिस्थितियों कुछ ऐसी भावनाओं को जम्म देती हैँ, जिनकी प्रमुखता ही 
उस काल के साहित्य-निर्माण में सहायक होती है। 

बाद्ध धर में विकृति आईं, तो हिन्दू धर्म के सहयोग से 'सिद्ध-साहित्य' ने 
जन्म लिया | रिद्धों के तान्रिक वातावरण ने जनता को जब उल्झाने का प्रयत्र 
किया, तो नाथ-योगी-साहित्य' की सष्टि हुईं। उधर हिन्दू धर्म की अनेक 
कुरीतियाँ ( जेसे--हिंसा, रक्तपात आदि ) दूर करने के लिए जन-साहित्य की 
सृष्टि हुई | क्रम इसी तरह चलता रहा । फिर जब यहाँ मुसलमानों का आगमन 
हुआ आर उन्होंने राज्य-निर्माण की भावना से जनता को दुश्ख देना आरम्भ 
किया, तब कबीर, नानक, दादू आदि के द्वारा ज्ञानमार्गी साहित्य का खुजन 
हुआ | कबीर का अक्खड़पन जनता नहीं सह सकी | कबीर उसकी नस को 
पहचाननेवाले थे | जायसी ने प्रेम की अमिव्यंजना के रूप में सूफी साहित्य का 
मार्ग दिखाया । इस तरह कुछ मनोमालिन्य दूर हुए, दोनों जातियों एक-दूसरी 
के गले मिलीं, ऑर मुसलमान शासकों के मन में कुछ उदारता का समावेश 
हुआ । ऐसा ही समय सदा साहित्य के लिए अच्छा होता है; फलतः भक्ति- 
साहित्य का विकास हुआ | आगे चलकर हम देखते हैं कि इस शान्त वाता- 
वरण ने विलासिता को भी जन्म दिया | परिणाम स्वरूप ऐसे साहित्य की सृष्टि 
हुईं जिसे हम रीति-साहित्य कहते हैं। शायद समय की परिस्थितियों का चकर 
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अभी ओर चलना चाहता था। उदार शासक समाप्त हुए। शान्ति ने दूसरी 
ओर करवट ली, जिसे क्रान्ति कहते हैं। ओरंगजेब का शासन-काल आया 
आओर चारों ओर का वातावरण हिन्दुओं के लिए भयंकर रूप धारण करके 


आगे बढ़ा । उसकी भयंकरता समास्त करने के लिए एक ओर शिवाजी ओर 


छत्नसाल जैसे बीर उत्पन्न हुए तो दूसरी ओर श्री युरु गोविन्दसिंद जी जेसे 


न ९. 
बह 
के 


महापुरुष हुए, जिन्होंने अपनी वाणी द्वार जनता में उत्साह आर वीरता की 
भावनाएँ भरने के साथ-साथ स्वथ॑ भी रणजछक्षेत्र में अवततिरित होकर उस 
भयंकरता का सासना किया | 

यह तो एक तरह की उत्थानिका है जो समय-समय पर होनेवाले साहित्यिक 
परिवत्तनों ओर परिस्थितियों का चित्र उपस्थित करती है। यह सत्य है कि हम 
किसी देश के साहित्य का अवलोकन कर उस देश की स्थिति और परिस्थितियों 
का अनुमान कर सकते हैं। हमारे हिन्दी-साहित्य के इतिहास में बीर-काल 


#अपने दो रूप लेकर आता है। परन्तु पहले वीर-काछ की परिस्थितियाँ 


कुछे और हैं, दूसरे वीर-काल की परिस्थितियाँ कुछ और । एस तरह हम उसे 
दो रूपों में बॉट सकते हैं | एक को हम चापलूसी ओर प्रशस्ति-शील वीर-काल 
कह सकते हैं और दूसरे को जातीय वीर-काल | क्‍योंकि वस्तुतः पिछले काल 
में हमें शुद्ध ओर सत्य रूप में अपनी उमड़ती हुई भावनाओं का जोश और 
निजस्व की रक्षा की भावनाएँ दिखाई देती हैं। श्री शुरू गोविन्दसिह जो 


महाराज को हम दूसरे काल में एक चम्रकता हुआ अलोकिक प्रतिभावान्‌ 


नक्षत्र पाते हैं जिसका प्रकाश अमी तक मन्द नहीं हुआ है ओर न जर्दी 
होगा ही, बल्कि इससे नित्य नूतन किरणों का प्रकाश होता जायगा | 
साहित्य ओर व्यक्तित्व की बात छोड़कर पहले हमें उन परिश्थितियों का 
विचार करना होगा जिन्होंने इस महान्‌ आत्मा को जन्म दिया | 
यों तो विदेशी आक्रमणकारी सदा अपने अ्ञुम पॉँव लेकर ही आते हैं, 
परन्तु वे अपने सार्ग में स्वयं ही इतने कंटक बिखेर बैठते हैं कि उनका आगे 
बढ़ना कठिन हों जाता है। तिस पर भारतीय वीरों ने तो उनके दाँत इतने 
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कर कि 


(६ ३ ) 
खट्ट कर दिये कि वे यहाँ का रुदाचार, सम्यता, धर्म आदि हड़प जाने में 
असमथ होकर पीछे छं।ट गये; या फिर किसी जन्म में आनेवाले नये दाँतों की 
आशा में यहीं के यहाँ रह गये। पर हाँ एक दल ऐसा भी आया जिसे केवल 
भोजन चाहिए था, भले ही द॒त टूट क्‍यों न जायें। वह दल मुसलमानों का 
था | उसे चाहिए था कैवछ घन, दोलत, हौरा और सोना । कभी वह गजनवी 


के रूप में आया, कभी गोरी के रूप में | किसी की तो इतनी भूख थी कि वह 


इस विचार से यहां रह गया कि कहीं फिर आने का कष्ट न करना पड़े | पहले 
तो वह दल दूसरों को भोजन की ओर देखने भी नहीं देना चाहता था; पर 
छे कुछ उदार-मना बनकर अकवर, जहॉगीर ओर शाहजहाँ के रूप में सामने 


आया ! परन्तु कितनी देर ! रुकी हुई भूख फिर जागी जिसने औरंगजेब का 


रूप घारण किया। उसने अपने पिता को केद किया। भाइयों को मारा, 
भगाया ओर मु छों पर ताब देने की तैयारी की। पर उसने देखा कि अभी 
कुछ कसर है। यहाँ के रखवाले हिन्दू कभी-कभी ललकार देते हैं जिससे सारा 
मजा किरकिरा हो जाता है। या तो इन्हें भी मुसलमान बना लिया जाय या 
रास्ते से हटा दिया जाय । यहों एक विचार हर ओर से मूर्त्त रूप लेकर 
उसकी आँखों के सामने घूमने लगा और इसमें उसकी क्रर ओर खार्थ-पूर्ण 
मनोवृत्तियाँ नाचती हुईं दिखाई देने लगीं । ऐसी ही मनोइत्तियों ने उसे प्रेरणा 
दी कि ऐसे नेताओं को, जो उस समय के समाज का नेदृत््व सभाले हुए थे, 
जिनके एक इशारे पर बहुत-कुछ हो सकता था, पकड़कर बल्ात्‌ या शान्ति 
से, उत्कोच देकर या जागीरें देकर, धर्म के डर से या शारीरिक कष्ट देकर 
मुसलमान बनने के लिए बाध्य किया जाय | इसी प्रयत्ञ में उसने जनेऊ 
तुड़वाये, मन्दिर गिरवाये, ओर अनेक ऐसे कृत्य किये जो उसकी मनोभावनाओं 
के साकार रूप थे। परन्तु यह सब-कुछ एक नाटकसा होता था | वह जनेऊ 
तुड़बवाकर भी लोगों का मन यवन नहीं बना सकता था। जनता भी ऐसे लोगों 
को यवन मानने को तैयार नहीं होती थी | इसी कारण यवन-शक्ति ने भयंकर 
रूप धारण किया और गाय के चमड़े में मठकर, तवों पर जलाकर, सिर काट 
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कर लोगों को ऐसा मानने के लिए बाध्य करना चाह्य | उद्देश्य बही था कि 
जनता मन से नहीं तो तन से हो उन्हें मुसलमान माने | इसके लिए बड़े-बड़े 
नेताओं का बलिदान माँगा गया | तब किसो ने धर्म के नाम पर, किसी ने 
जाति-रक्षा कै नाम पर ओर किसी ने परोपकार के लिए प्राणों का मोह छोड़ 
कर उस भयंकर आग में कूदकर बलिदान का आदर्श सब के सामने रखा। 
उनमें से एक कर्म-योगी थे भ्री गुरु तेगवहादुर, जिन्होंने काञ्मीर के पंडितों के 
बचाव के लिए किसी महापुरुष की आहुति माँगी । उनके पुत्र श्री गुरु गोविन्द- 
सिंह ने उस आहुतति के लिए अपने पिता को ही योग्य ठहरावा | बस पुत्र का 
कहना मानकर देश ओर जाति की रक्षा के लिए. उस बढ़ती हुई यवनों की 
प्यास बुझाने श्री गुरु तेगबहादुर चल पड़े । वहाँ उनसे क्या कह गया ओर 
उन्होंने क्या किया, इस विषय में इतिहास स्वयं साक्षी है | 

इतना लिखने का अभिप्राय यही है कि उस दानव-शक्ति के प्रतिकार के 
लिए श्री गुरु गोविन्दर्सिह जी बचपन से ही अपनी दिव्ब-शाक्ति जगा चुके थे | 
इस-कार्य के लिए उन्हें न पिता के प्यार की चिन्ता थी, ओर न किसी तरह 
के कार्य-साधन की अभिलाषा । यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि बचपन से 
ही जो भाव मन में जम जाया करते हैं, वही बड़े होने पर परिपक्क रूप में 
सामने आते हैं। श्री र॒ुरु गोविन्द्सिह जी महाराज के भी ये विचार बड़े होने 
पर फूलों से फलों के रूप में सामने आये ! 


उनका जीवन 


जिस महान्‌ आत्मा के विषय में ये बातें लिखी जा रही हैं, उनके सांसारिक 


जीवन का थोड़ा-सा इतिब्वत्त दे देना भी आवश्यक है | 


गुरु महाराज का जन्स १७ पोष संबत्‌ १७२३ विक्रमी को हुआ। माता 
का नास युजरी था ओर पिता का भी तेगवहाहुर सिंद जी | प्रचलित परम्परा के 
अनुसार उनके जन्म के समय ज्योतिषियों से . परामर्श हुआ । उन्होंने एक स्वर 
से कहा कि श्री गुरु महाराज के सिर पर छत्र रहेगा और लोग इनके दर्शन से 
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पवित्र हों जायेंगे & || बचपन से हो ये निडर थे और इसी लिए शज्नास्रों की 
शिक्षा में दक्ष हो गये । पठन-पाठन में भी अच्छी दक्षता प्रात की। सात वर्ष 
की अवस्था में पहली बार आनन्दपुर आये। वहीं आपका विवाह लाहौर के 
हरजीमसल की पुत्री श्री जीतो से सम्पन्न हुआ | उन दिनों यवनों के अत्याचार 
के कारण आठ-दस वर्ष की अवस्था में ही कन्‍्याओं का विवाह कर दिया 
जाता था, जिसमें उसकी रक्षा का भार कई जगह बेंट जाय | दो साल किसी 
तरह खेल-कूद में बीते । नवे साल एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण उनकी 
जीवन-घारा में एक ज्वार उठ खड़ा हुआ | कश्मीरी पण्डितों के एक मण्डल 
ने श्री गुरु तेगवहादुर जी से अपने धर्म को रक्षा की प्रार्थना की | वे चिन्तित 
माव से युक्ति सोचने लगे | किसी महापुरुष का बलिदान ही उस विकट समस्या 


का समाधान सोचा गया पुत्र ने कहाण आपसे बढ़कर महापुरुष और , 


है कोन! ? पिता को इसमें उत्साह की लहर दिखाई दी। वे भी चाहते यही 
थे। अपने होनहार पुत्र को धर्म-सम्बन्धी शिक्षा देकर वे खयं दिल्ली चले। 
वहाँ उन्हें प्राण-दग्ड दिया गया । उनकी लाश तक पहरे में रखी गई थी | पर 
श्री गुरु महाराज गोविन्दर्सिह जी की आशा पाकर दो रंगरेजों ने अपना बलि- 
दान देकर भी उनका सीस लाने की तैयारी को । एक को अपना बलिदान 
देना पड़ा, पर दूसरे ने उनका सीस लाकर महाराज के आगे रखा | 

वस यहीं से श्री गुरु गोविन्द्सिह जी की वीर-गाथा आरम्म होती है। 
गुरुजी ने अपने सभी झिप्यों को लिख भेजा कि जो हमारे दरबार में आवे, 
वह या तो घोड़ा लाबे या उत्तम शत्त्र | ये भावी युद्ध की तैयारी के साधन थे । 
इस तरद अस्त्र-शर्त्र इकट्ठे होने पर अपने देश, जाति और धर्म के रक्षार्थ बल 
बढ़ाना आरम्म किया | इससे आज के हिमाचल प्रदेश के अन्तर्गत विलासपुर 
( जिसे कहलूर कहते थे ) के राजा भीमचन्द जेसे कई पहाड़ी राजाओं को 
शंका हुई। पर बुद्ध में हारकर वे चुप हो गये। खालसा पन्‍्थ के सजन के 
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& गुरबिलास, दुशम पातसाही, छोक ५१-६१ । 
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लिए पाँच प्यागें को अमृत छकाकर उस हतोत्साह हिन्दू जाति में जीवन 

फूँका गया । इसके बाद उन्हें कई युद्ध करने पड़ें | उन्होंने कभी चैन से बैठना 

! पसन्द नहीं किया | इसका जो परिणाम हुआ, उसे इतिहास हल 0 00, 

९ में छिपाये हुए है। उनके पुत्र दीवार में चुने गये | चमकोर युद्ध में दूसरे दोनों 

पुत्र भी काम आये | उनकी माता श्री गुजरीजी भी शहीद हुईं | इस तरह 

। अनेक शारीरिक ओर मानसिक कष्टों से संघर्ष करते हुए गुरुदेव कात्तिक शुक्ला 

) पंचमी, संवत्‌ १७६५ को नादेड़ में विचित्र ढंग से अन्तर्धान हुए | 

| यह इनके जीवन की एक झलक भर है | पर इससे ज्ञात होता है कि चोट 

॥। खाये हुए सिंह की तरह बचपन से ही इनके हृदय में उस सांप्रदायिकता -के 

| विरुद्ध भीषण रोष था, जो सारे भारत को हड़पने के लिए मुँह फेंलाये हुए 
, थी। उसे रोकने के लिए उन्हें बहुत अधिक त्वाग और बलिदान करना पड़ा ; 
$ फिर भी वे कभी पीछे नहीं हटे । बे अपने इस कथन पर दृढ़ रहे-- 

| सकल जग्ग में खालसा पंथ गाज। 

छः जगे धर्म हिन्दू सकल भंड भाजे & ॥ 


हक 
कि लनरीना- 3-ल, 


र्‌ँ 


गुरु महाराज की अनुपम विशेषताओं के कारण लोगों ने उन्हें ईश्वर का 
रूप मानना आरम्म किया | इसके प्रतिप्रेष में उन्होंने उन्हें सावधान करते 
हुए कहा-- 
जे मुझकों परमेसर उचरहिं। 
ते नर घोर नरक मँँह परहिं ॥ 
. में हों परम पुरुष को दासाः । 
हा देखन आयो जगत तमासा ॥ 
;क्‍ इन शब्दों में जो महत्ता छिपी है, उसे त्याग, और तपस्था की जानकारों 
रखनेवाले अच्छी तरह समझते हैं । 
पा उनके जीवन सम्बन्धी कुछ मुख्य बातें ऊपर लिखने का तात्पर्य ------ कै मुख्य बातें ऊपर लिखने का तात्पर्य उनकी महत्ता 
& पाठान्तर---तुरुक दुद भाज । 
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और धर्म-परायणता का महत्त्व दर्शाना है। परन्तु हमारा असली उद्देश्य तो 
उनके साहित्यिक जीवन से सम्बद्ध है । अब अपने विषय की ओर आना हमारा 
पहला काम हो जाता है | 


साहित्यिक जीवन 


साहित्यिक जीवन के आरम्भ में सर्वप्रथम किसी भाषा का प्रेम होना 
आवश्यक है। यह कहना उचित होगा कि श्री गुरु महाराज को सब भाषाओं 
के आदि स्रोत संस्कृत से बहुत अधिक रनेह था। इसका प्रमाण एक घटना 
से मिलता है। श्री गुरु महाराज के हृदय में जहाँ अपने शिष्यों को झूर-वीर 
बनाने की उत्कण्ठा थी, वहाँ उन्हें उच्च कोटि कै विद्वान बनाने की आकांक्षा भी 
हिलोरें लेती रहती थी। इसी प्रेरणा के वश होकर उन्होंने र्ुनाथ नामक एक 
ब्राह्मण पंडित को अपने प्रिय शिष्यों के पाठन हेतु नियुक्त करना चाहा | यह 
आह्मण गुरु महाराज को उपनिपद्‌ छुनाबा करता था | इसने अहंभाव के कारण 
शिष्यों को संस्कृत पढ़ाने से इन्कार कर दिया । गुरु महाराज से साक्षात्कार होने 
पर उसने कहा कि आपके शिष्य अधिकतर छोटी जाति के हैं ओर शात्रों में 
झूद्रों के लिए विद्या का निषेध है। यहीं हम उनका संस्कृत प्र॑म साकार रूप 
में देखते हैं | श्री गुर महाराज ने उसे मीठी भर्त्सना से युक्त शब्दों में कहा कि 
क्या संस्कृत केवल बाह्रणों की दासी है? क्या दूसरों का उस पर कोई 
अधिकार नहीं ? याद रखें, जिन्हें आप इतना छोटा समझते हैं, वही अब 
महान्‌ पंडित बनकर चमकंगे ओर आपका यह दम्भ दूटेगा। उसके टूटते हुए 
सिंहासन के शब्दों से आपके कान बहरे हो जायेंगे । 

अपनी प्रतिज्ञा निभाने के लिए उन्होंने अपने पॉच शिष्य ( श्री रामसिंह, 
श्रो कमसिंह, श्री गंडासिंह, श्रो वीरसिंह ओर श्री शोभासिंह ) काशी भेजे । 
आज-कल जहाँ चेतम्य मठ में निमंले साथुओं का स्थान है, वहीं रहकर उन्होंने 
संस्कृत अध्ययन किया ओर महान्‌ विद्वान बनकर श्री गुरुदेव का कार्य संपादन 
करने में सहयोग दिया । फिर तो परम्परा चल पड़ी ओर श्री गुरु महाराज के 


97 58000 390] 5॥0॥ | 6।09/५ (॥७॥00॥/2॥0॥9/५80॥79॥.00॥7 


श ० दे 
जय ७ ०85 5 है हे 
शा ७आाओ शन्‍ोक ३. न 0१ नमक नाम 'हरईआमा क :#पाक 

५ 3०, 


न्ख्जि न 


पे + *..स>नसामााा ८" »- ड का | बल ५ 


५ के ज«-ौ->न्के न न जम सन वयज » ०००० 7. 
बरी 725 पके अम्ल के व्य्नन 


ढ कर. 


+_ 


ब---  क को 


रिप्य संस्कृतत होने लगे । इन्हीं पावन शिष्यों के सहयोग से उन्होंने कई 
संस्कृत ग्रन्थों का भावानुवाद भो करवाया था | 

श्रीगुरु महाराज के मन में एक ही उत्कण्ठा बनी रहती थी | वह यह कि 
हमारे शिष्य शस्त्र और शात्र का मर्म अच्छी तरह सभझ सर्क। उनकी यह 
उत्कण्ठा उनके जीवन-काल में ही पूरी हुई ओर साकार रूप में सामने आई | 

इस घटना से उनका भाषा:प्रेस स्पष्ट हो जाता है! वे केवल संस्कृत के 
ही प्रेमी तथा विद्वान नहीं थे, बल्कि फारसी, अरबी, त्रज ओर दूसरी भाषाओं 
का भी उन्हें पूर्ण शान था। ओऑरंगजेब से उनका जो पत्र-व्यवह्यर हुआ था, 
उससे यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है। उनका 'जफर नामा” इसकी प्रत्यक्ष साक्षी 
दे रहा है। अपनी रचनाओं में उन्होंने जहाँ चोबोल्य' छन्‍्द का प्रयोग किया 
है, वहाँ अक्सर चार भाषाओं के शब्दों को इस उत्तमता से रखा है कि वे 
उस हन्द में ठीक समा गये हैं। यह विशेषता हम इने-गिने कवियों में ही 
पाते हैं। दो भाषाओं में छन्द-रचना करनेवाले कवि तों अनेक मिलते हैं, पर 
चार-चार भाषाओं के शब्दों को छन्दोबद्ध कर देना बहुत काठन और विशेष 
आचाय॑त्व का ही काम है। अभी पिछले दिनों जब पटियाले में अखिल 
भारतोय कवि-सम्मेलन हुआ तो एक्र व्यक्ति ने काब्मीर के एक कवि का 
परिचय देते हुए मुझ से कहा था-- आनन्द जी ! आज आप को एक ही 
घूँठ में कई-कई रस पिलवावेंगे |” सम्मेलन के समय उस व्यक्ति ने तीन भाषाओं 
का सम्मिश्रण करके दो एक पद्म सुनाये जो साधारण जनता के लिए आश्चर्य 
की वस्तु थे। पर जब मैंने उन्हें श्रीगुरु महाराज के निम्न-लिखित छन्द सुनाये, 
तो वे आश्चर्य की अन्तिम सीढ़ी पर जा पहुँचे-- 

रंगे रंग राते सग्ंसत्त माते मकाबूछ गूलाब के फूल सोहें। 

नरागीस ने देख के नाक ऐंठा झरूगीराज के देखतें मान मोहें॥ 

शवों रोज शाराद ने शोर छाया प्रजा आम जाहान के पेखवारे । 

भव तान कामान की भाँति प्यारी निकामान ही नेन के बाण मारे॥ 

-( ब्रज भाषा, फार्सी ओर खड़ी बोली का मिश्रण ) 
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धाए महावोर साधे सितं तीर काछे रणं चीर वाना सुहाए। 
रवां कद अरक़ब यलो तेज इम शब चु ठुंद जजदहों डम्मिआ जंगाहे॥ 
भिड़े आए ईंहां बुले बन कीहाँ करें घाइ जीहाँ भिद्ठे मेड भज्जे। 
पियो पोसताने भछो राबड़ी ने कहा छे अनीरे धनी ने निहारे॥ 
( ब्रज, अरबी, पंजाबी ओर राजस्थानों का मिश्रण ) 
गाजे महाश्र घुस्मी रणं हूर भरमी नम पूर वेशं जनूपं। 
बले वल्ल साईं जिवीं जुग्गोँ ताईं तेंडे घोली जाईं जअलादींत ऐसे ॥ 
लगो लार थाने वरो राज माने कहो ओर काने हटठी छोड थे से । 
बरों आन मोको भजों आन तोकों चलो देव-लोकों तजों वेगि लंका ॥ 


( ब्रज भाषा, पंजाबी, राजस्थानी ओर खड़ी-बोली का मिश्रण ) 
इन्हीं तीन छन्दों से पता चल जायगा कि गुरु महाराज की रचना-शक्ति 
-€ कितनी प्रबल थी | 

बात हो रही थी उनके भाषा-:प्रेम की । इसी भाषा-प्रेम का एक जीवित 
प्रमाण यह है कि उनके दरार में मिन्न-मिन्न भाषाओं और भिन्न-भिन्न विषयों 
से सम्बन्धित रचनाएँ करनेवाले ५२ कवि रहा करते थे जिनके नाम ये हैं-- 
उदयराय, अणीराव, अमृतराय, अल्लू , आशासिंह, आल्म, ईश्वरदास, सुखदेव, 
सुखासिंह, सुखिया, सुदामा, सेनापात, श्याम, दीर, हुसेनअली, हँसराम, कल्लू , 
कुँवरेश, खानचन्द, गुणियाँ, गुरदास, गोपाल, चन्दन, चन्दा, जमाल, दहकन, 
धर्मसिंह, धन्नासिंह, ध्यानसिंद, नानू, निश्चलदास, निहालचन्द, नन्दसिंह,. 
नन्दलाल, पिण्डीदास, बल्लम, ब्लू , विधिचन्द, छुलन्द, इंख, डजलाल, मथुरा). 
सदनसिंह, मसदनगिरि, मह्दू मासदास, मालासिंह, मंगल, राम, रावल, 
रोशनसिंह ओर लक्खा । हु 

इन बड़े-बड़े कवियों ने कई तरह के विपयों से सम्बन्धित रचनाएँ कौ 
थीं जिनका संग्रह तत्सामयिक परिस्थितियों के कारण एक ही जगह कर लिया 
गया था । उस संग्रह का नाम था विद्याधर' | परन्तु दुःख से कहना पड़ता 
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९) हक 
१० ) 
है कि वह ग्रन्थ मुसलमानों की धर्मान्धता के कारण इस तरह बिखर 
गया कि उसके कैवल वासठ पन्ने आनन्दपुर में मिल सके | उन्हीं के आधार 
पर उन सूर कवियों में कुछ के छनन्‍्द मिल सके हैं | हमारे इस कथन की पुष्टि 
सूरज प्रकाश' कै इस उद्धरण से होती है-- 


दोहा 


बावन कवी हुजूर गुरु रहत सदा ही पास। थट 
आयें जाहिं अनेक ही, कहि जस, ले धन रास ॥ 
तिन कवियन बाणी रची लिखिं कागद तुलवाय। 
नो मन हुए तोल महिं सूखम लिखत लिखाय ॥ 
पद्विद्याघर! तिस ग्रन्थ को नाम धर्मों कर प्रीत। 
है नाना विधि कविता रची रखि रखि नो रस रीत ॥ 
; मच्यों जंग गुरु संग बड़ रहो ग्रन्थ सो वीच। 
निकसे आनंदुपुर तज्यो लूट्यों पुनि मिलि नीच॥ 
प्रूथक-एथक पन्ने हुते छ॒ुब्यों सु अ्न्थ बिखेर। 
इह थल रह्यो न इमि गयो जिस ते मिलल्‍यो न फेर ॥ 
बाहठ  पन्ञे कहूँ ते रहे अनदुपुर माहि।. 


च् 


तिन तें लिखे कवित्त इहु ग़ुरु-जस बरन्यो जाहिं ॥ 


ढ़ न 
> - हर १ | 
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गैर 


(पल री 


। । युद्ध के कारण ऐसा होना स्वाभाविक ही था | कवियों को एकान्त चाहिए | 

। दिन-रात के युद्धों की परिस्थिति में न तो साहित्य-रचना हो सकती है ओर न 
रचे हुए साहित्य की रक्षा | पिछले महायुद्धों में साहित्य ओर कला को कृतियों 
का जो घोर विनाश हुआ है, वह किसी से छिपा नहीं है। वेसी ही परिस्थिति 
गुरु महाराज के समय में भी आई थी । मुसलमानों द्वारा कुस्त॒न्तुनिया और 
भारत के, अनेक्र पुस्तकालयों के जलाये जाने का साक्षी इतिहास स्वयं है। ऊपर 
के दोहों में कागजों के तोल के नो मन होने की कल्पना को कुछ छोग अति- 
शयोक्ति मानते हैं | पर थोड़ा ध्यान देने से यह बात स्पष्ट हो जायगी कि यह 


बाजज-- 5. 
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हे ( ९१ ) 


कोरी कव्पना या अतिशयोक्ति नहीं है | प्रेस आदि न होने से सब कुछ हाथ 
से लिखा जाता था । ५२ कवि कुछ कम नहीं होते | ऐसी अवस्था में अगर नो 
मन कागज हो गये हों तो कोई आश्चर्य नहीं | 
इन ५२ कवियों में से कुछ का नाम हिन्दी साहित्य के इतिहास में भो 
आता है, पर इनकी ओर-पूरा ध्यान नहीं दिया गया है। शेष कवियों के 
सम्बन्ध में पूरी छान-बीन होना आवश्यक है | जो हो, इतना तो मानना ही 
पड़ेगा कि इन ५२ कवियों में से कई ई कबि ऐसे हें जो भूषण, चिन्तामाणि 
आदि के सम-कक्ष माने जाने के अधिकारों हैं। इसके प्रत्यक्ष उदाहरण 
“हसराम' हैं। इनकी रचना-चातुरी देखिए-- 
कवित्त 

अवध अन्हाए कहा, तिरूक्‌ बनाए कहा , 

द्वारा छपाए कहा तन ताइचति है। 
है कोदिद कहाए कहा वेणाी के ज्ुंडाए कहा , 

काशी के दसाए कहा लाह लूखियति हे। 

मोहन मनाएं कहा भूपति रिझाएं कहा , 

कहा 'हंसराम' जो धरा में धाइयति हैं। 

चारहूँ वचन ताके हरनि कलेस शुरु , 

गोविंद के चरन मुकति पाइयति हैं॥ 

उपयुक्त कवित्त में कवि सभी स्थानों में प्रात्त होनेबाली गति की मंदता 

बतल्यता हुआ गुरु मद्यराज के चरणों का हीं आश्रय लेने में मुक्ति वतलाता है। 
इसी प्रकार नीचे के पद्म में उनके यश का वर्णन करता हुआ कवि कहता है-- 

जहाँ दिनकर को प्रताप दिनमान नाहिं, | 

जहाँ न दिनेश को प्रताप छाइयति हैं। 

जहाँ न कलानिधि की करा की किरन एक , 

जहाँ. रुगराजन के थर धाइयति हे। 
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( १२ ) ् 


जहाँ सुरपति की न॑ गति रति-पति को 
मति, कहाँ धालपाते हूँ में पाइयात है 
जहाँ श्रुति सिम्गति सुनि न श्रोण सुपनेहु , 
तहाँ गुरु गोविन्द को जस गाइयति हे। 


पन्कन-_- 
जा 
बहा 
खिन्‍मम 


इससे भी आगे बढ़कर वही कवि गुरु महाराज की विषय में अपनी श्रद्धा 
का परिचय इस प्रकार देता है-- ट 
चारों चक्‍क सेव गुरु गोविन्द तिहारे पाँय के 
मेरे जाने आज तू हो, दूजाी करतार हैं। 
प्रवल प्रचंड खंड खंड महि मण्डरू महिें , 
साँचो पातशाह जाको साँचो सिर भार है। 
कामना के दान वाणि जाकी “हंसराम”” कहे ; 
परम धरम देखे विविध विचार हैं। | 
| परम उदार पर-पीर के हरन-हार , भर 
रे कौन जाने कोन भाँति लीनो अबत्तार है। 
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इसी कवि ने भ्री गुरु महाराज के दान-शोर्य का वर्णन करते हुए लिखा है- 
दुन्दुभी घुंकारे बाज़े, मानो जलूधर गाजे, 
राजत निशान भय भानु- छिपे जात हैं। 
हाथिन के हलूका हजारनि, गने को हय, 
जटत जवाहर जो जगमग गात हैं ॥ हे 
कोर साजे जोर, करनालन को सोर, 
| सुनि संकत सुरेश ओ नरेश बिलखात हैं। 
हसरास” कहत बबेराजों जिन भाजों गुरु 
गावनद को माँगे कविराज चले जात हैं ॥ 


--.. ऋकक. 


जा 


यह कवि गुरु महाराज के दरबार का अत्यन्त प्रसिद्ध कवि था| इसकी 


भाषा और अलंकारों में काफी प्रौढ़ता है। जिन बावन कवियों के नाम ऊपर 
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( ९३ ) 


आये हैं, उनकी रचनाएँ अबब्य देखनी चाहिएँ; क्योंकि उन रचनाओं की 
परख ही श्री गुरु महाराज कै विद्या-पारखी और कवि-हृदय का परिचय देंगी । 

रु चन्दन--यह भी गुरु महाराज के दरबार का प्रसिद्ध कवि था| जब इसने 
पहल-पहल दरबार को शरण ली, तब इसने सोचा था कि गुरु-दरबार में प्रायः 
सभी छोटी जाति के लोग रहते है | ये विचारे मेरी कविता क्‍या समझंगे ! 
तो भी मन मारकर इसने श्री गुरुदेव के कहने से अपनी कवित्व शक्ति 


प्रकट की-- 


नव सात तिया नव सात किये , 
०” नव खात पिये' नव सात्त पिआए' | 
नव सात रचे', नव सात बचे, 

नव सात पिया पहिं दायक पाए'। 
जीत करा नव सातन की, 

नव सातन के मुख अंचर छाए€। 
मानहुँ मंघ के मण्डल मैं, 

कि चन्दन” चन्द्‌ कलेवर छाए ॥ 


गुरु महाराज को चन्दन की वह पहेली अभिमान भरी नजर आई उन्होंने 
अपने एक सेवक से कहा कि जाकर घोड़ों के रक्षक धन्‍ना ( जो कवि भी था ) 
को बुला लाओ | धन्ना के आने पर उसे चन्दन कवि की रचना का अर्थ 
करने को कहा ओर उसे उसकी अपनी रचना सुनाने का आदेश दिया। 
धनना ने चन्दन को रचना का अर्थ बहुत अच्छी तरह कर दिया और तब 
अपनी यह रचना सुनाई-- 


१ सोलह वर्षाया स्नी, २ सोलह श्टंगार किये, ३ सोलह वर्षीय पति, 
४ सोलह महीने के पश्चात्‌ आया, ५ सोलह खानोंवाली चोपड़ का खेल, 
६ सोलह दाँव, ७ सोलह कला, < सोलह कला-युक्त चन्द्रमुखी ने आचल से 
मुँह छिपा लिया । 
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हाथी मरे स्॒दं के परसे, कबहूँ न, मरे तन-ताप के जाए ॥ 
: ” तीय, मरे, पिय . के परसे, कबहूँ न, मरे परदेस सिधाए। . 


$ «२ 
। ( १४ ) 
मीन भरे,ज़ल के परसे, कबहू न, मरे पर पावक याएु। 
! बा कक. क्‍् जे ह # 
यूढ में बात ऊंहाँ दूवेंजराज बिचार सके न बना चत लाए ॥ 


। चन्दन ने काफी जोर मारा, पर वास्तविक अर्थ ओर उसका चमत्कार 
| नहों हँढ़ सका | बेचारा घुटने टेक वेठा | तब श्री गुरु सहाराज ने स्वयं इस 
। रचना की व्याख्या करते हुए बतछाया कि इसके पहले पदों में परसे' शब्द 
;+ तक तो प्रइन है, ओर 'कबहुँ न! इसका उत्तर है। 

| इस एक ही सवेये से पता चल जाता है कि ऐसी चमत्कार-पूर्ण रचनाओं 

। का मर्म भो गुरु महाराज तुरन्त जान लेते थे | 

। 

। 


सुदामा 
आ इ्ए्‌ द् री ठ ] 
_ आइए जरा सुदामा के विचार भी सुन छे | उसका सख्यमाव इन शब्दों 
में स्पष्ट अलकता है-- 
ली] की ] की ४" 9 छ्‌ 
एके संग पढ़े हैं अवन्तिका संदीपनि के 
सोई सुधि आई तो छुलाई बूझि दामा में । 
धंगो-फल होत तो असीस देते नाथ जी को, 
तंदुल ले दीने सोइ बाँध लीने फटे जामा से। 
कर चर ै | 
दान दयाछु सुन के दयालु दरवार मिले, 
ह ए्तो कुछ दीनों पाइ अगनित सामाँ में। 
प्रोत कर जाने गुरु गोविन्द छे माने तातें 
७ इल _] हर 
वही तू गोबिन्द वही वाम्हन 'सुदाम/ मैं ॥ 
ह इन दाब्दों में गै पूर्ण भा ्ि 
हर हि बा उुदामा को पूण भक्ति प्रकट हो जातो हे । 
श्स ः न्द्‌ ९५॥ हम 
कप हम वही गोविन्द र सुदामा हैं, 
+ अब तक मित्रता का आदंझं सामने रखते हैं | 
मगछ--इन सब में संगल कवि का वर्णन 


वह यहाँ तक 


जो कभी एक साथ पढ़े हैं, 
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अधिक मिल्ता है। इसकी 
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रंचना में अनेक भाव मिलते हैं | इसका स्चना(कँड 
अच्छे से अच्छे कवियों से टक्कर ले सकता है | 
अनुप्रास तथा उल्लेख अलंकार का चमत्कार < 
महाराज के दान, शोयं, यश आदि का अनेक मकर मे 
झलक भी देख लें-- 
भावें जाइ तीरथ भ्रमति सेतु-बन्ध हूँ लों, 
भावें जाइ कंदरा में कंद मूल खाइए। 
भाषें देह द्वारका दगघ करें छापे छाय, 
भाव काशी मॉहि जाइ जुग्ग लो बसाइए। 
भावें- पूजों देहुरे दिवाले सभी जग्गहुँ के, 
भावें पटदर्शन के भेख में फिराइए। 
जो तूँ चाहे मनसा को 'मंगल”ः तुरत फल 
रृ गोबिन्द गुरुकी एक माज हूँ में पाइए ॥ 


एक जगह यह कवि गुरु महराज के हाथ की छड़ी का वर्णन करता है-- 


असुर बिरारिबे को सुरपति पारिबे को, 
भगत उधारिबे को मुकति की जरी है। 
अरि दल भंजिबे को गादड़े गढ़ गंजिबे को 
। सभी सुख संजिबे को महा सुख भरी है। 
करति कलोल गुरु गोविन्द के कर मांहि, 
चक्र साथ हुँ ते मारिबे की विधि परी हैं । 
फतह की निशानी यहि, पूरब जनम हुँ की, 
तबि हुती गदा, अबि इयाम रँग छरी हे ॥ 


228 


दूसरा कवित्त भी इसी विषय का है जो ऊपरवाले कबित्त की पूर्णता 


सिद्ध करता है-- 
२ 


बरी 
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| ( श६ ) धर 
। 


कु'ज॒ कुज गलिन बजाई बन बॉसुरी सी, दि 
। उनहीं के संग सोई सारदा कहते हे । 
| जमुना के तट बंसी-बट के निकट, ही 

| सोई तट शतद्ववाँ आनि साहिबी कहति है । 
। देखो भूप' भूपनि के भूम के भगत लोगों, रे 
| भाग या छरी के मो सो कहिबे बनांत 
| कान्ह छ्वे के ओतच्यों तो मुख ही रहन छागी, । 
| 

| 

। 


2५/ 


गोविन्द छ्वे औतत्यों तो हाथ ही रहति है ॥ 


मंगल की विशेषता केवल त्रज भाषा तक सीमित नहीं; वह पजाबी का 
भी अच्छे कवि है-- 
के . समुंदर दे वार पार विद्व महि मंडल दे, 
ै जैंदा' जस देश देश सब्मे लोक गाँवदे। 
सेंवदे भिखारी सेई होंदे नीं हजारी हुण, पा 
वारी वारों पढ़ के कवित्त ने सुणाँवदे। 
चारों ही वरण खद दरसन जदे द्वार, 
'मंगलः सुकवि मन इच्छा फल पाँवदे ॥ 
। वेखीं बल बागूँ' कोई छली गुरु गोबिन्द जी , 


चप 


च् ९३४७. 5 दी 0 -4 ध्टौ 
43, इक्त ले ले जादे, इक्क छेणे नू आँबदे॥ 
]:' 
के श्र >< >< 
ओर कई कवियों का परिचय अवश्य मिलता है, परन्तु बहुत थोडा। 


। लक्खन और भोगराज के विषय में प्रसिद्ध है कि ये दोनों चाँगरे गोन्रज 


राजपूत थे | लक्खन ने पंच-तंत्र का अनुवाद हितोपदेश नाम से किया; पर 
। भोगराज का कोई विशेष वर्णन नहीं मिलता । 


१ सतलज । २ जिसका । ३ तरह | 


। * 
| 
॥ 


+-+ 
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ववममन-नमजूछ 


( ७ ) 


ननन्‍्दछाल--इसका बहुत अधिक वर्णन मिलता है। यह फारसी का उद्धट 
विद्वान ओर कवि था! इसके पिता का नाम छलज्जूराम था। यह नवाब 
मुही-उद्दीन गजनो के पास रहता था। १७ वें साल में इसकी माता और 
१९ वें साल में पिता का देहान्त हों गया था। फारणसी के विद्वान्‌ होने के 
कारण आओरंगजेब ने इसे आगरे बुलाया और अपना मीर मुन्शी नियत किया | 
एक दिन इसने कुरान की किसी आयत का अर्थ इतने- सुन्दर ढंग से किया 
कि आओरंगजेब ने इसे मुसलमान बनाना चाहा | तब यह अपने साथी गया- 
सुद्दीन दारोगा सहित भागकर आनन्दपुर आ पहुंचा | 
इसकी रचनाएं कई हँ--तोसीफो-सना, खात्मा, जंगनामा, जिन्दगी- 
नामा, दीवान गोया, इन्शा दस्तूर, अरजुल अलक्नज आदि& । इसने अपना 
उपनाम ही गोया' रखा था। इसका रचना-कोशरू भी कमाल का था| 
इसके ढंदगी नामे! को श्री गुरु महाराज ने जिन्दगी नामा' कहा.था | 
अज आबे हेंवा पुर झुदह चू जमे ओ। 
जिन्दगी नगममा! शझुददह कह नामे ओ॥ 
यह कवि एक जगह होली के दिन की झलक दिखलाता हुआ: कहता है- 
गुले होली ब-बागे दहर बिश्युगुफ्त । 
लबे चूँ गुंच: रा फ़रखंदः कद ॥ 
गुलावों अंबरो मुइको अबीरों। 
चू वाराँ बारिशे अज़ सू बसू क्द॥ 
इस कवि ने ७२ वर्ष की आयु पाई थी। इसी प्रकार हंसरोज, मनी 
सिंह, आदि अनेक कवियों के वर्णन प्िलते हैं, जो स्थानाभाव के कारण यहाँ 
नहीं दिये गये । 


इन बातों से इतना पता अवश्य चल जाता है कि श्री गुरु महाराज को 
कि जि ॥ 40/5 2: 0 00, शक के 20002 20% 2806: /कव4 ०:४५ 3202 205] 


७इनमें से कुछ रचनाएँ श्नरी सन्त इन्द्रसिंहजी चक्रवर्ता के पास मैंने 
देखी हैं ।--अःनन्‍्द । 
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प्रत्येक भाषा से और उस भाषा के अभिज्ञ से कितना अनुराग था। गुरु महा- 
राज के कवि का और साहित्यिक रूप का वास्तविक पता हमें इसी से चल 
जाता है कि प्रत्येक कवि से उन्होंने कुछ न कुछ लिखवाया और इस प्रकार 
उन्हें एक नई प्रेरणा दी । 


गुरु महाराज का साहित्य और व्यक्तित्त्व 


ऊपर कुछ कवियों और उनकी रचनाओं का वर्णन किया गया है, जिससे 
श्री गुरु महाराज के काव्य रसिक होनें का पता चलछता है | पर यह बात यहाँ 
समाप्त नहीं होती । प्रशन उठता है कि जिस महान्‌ आत्मा की रसिकता इतनी 
गंमीर थी, वह स्वयं केसा था। इसका उत्तर गुरु महाराज की रचनाएँ ओर 
उन रचनाओं में छिपा हुआ उनका व्यक्तित्व देता है। श्री गुर महाराज स्वयं 
एक महान्‌ कवि और उद्धट विद्दान्‌ थे। उनकी महान्‌ रचनाएँ यदि अलग- 
अलग की जायें तो उन्हें बहुत-से नाम देने पड़ेंगे; इसलिए उन सब को एक 
ही नाम दे दिया जाता है--दशम अन्थ | फिर भी कुछ रचनाएँ ऐसी हैं 
अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती हैं; जैसे--विचित्र नाटक, जफरनामा, 
सो साखी, जाप, चण्डी-चरित्र आदि | हिन्दो इतिहासकार इनमें से केवल एक- 
दो रचनाओं का उल्लेख करके कत्तंव्य निभाते हैं । 

कुछ लोग कहते हैं. कि श्रीगुरु महाराज की रचनाओं में श्याम या 
राम शब्द उपनाम के रूप में आये हैं; अतः ये रचनाएँ उनकी नहों हो 


'सकती। परन्तु जेसा कि परम्परागत *क्िंवदंतियाँ बतल्यती हैं और कई लेखों 


में भी मिलता है ( और यह ठीक भी है ), माता श्री गुजरी जी उन्हें प्यार 
से मेरा श्याम, या राम” कहा करती थीं। इसका कारण स्पष्ट है। भारतीय 
सभ्यता कभी आत्म-नाम, गुरोनाम, के महत्त्व को भुला नहीं सकती । छठे 
पातशाह श्री गुरु हरिगोविन्द इनके पितामह थे ओर ख्॒यं गुरु महाराज का 
नाम गोविन्दहरि था। तब यह केसे सम्भव था कि कि भारतीयता की प्रतीक 
उनकी पूजनीया माता अपने पुरखों के नाम से उन्हें संबोधन करतीं। आज 
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विनय 0 यह आजश्य नहीं देती कि पूर्वज के नाम से पुत्र का संबोधन 
|.ऐसी स्थिति में माताएँ अपने पुत्र का नाम प्यार से कुछ और 
रख लिया करेंती हैं | यहाँ भी यही बात थी | गुरुदेव को माँ का प्यार भरा 
सम्बोधन इतना रुचिकर प्रतीत हुआ कि उन्होंने उस परम करुणामयी की 
स्मृति में उसे उपनाम रूप में अपना लिया । हाँ गोविन्द? शब्द भी कई जगह 
. अवइग्र आया है। कोमल पदावली और सरस भावों से युक्त कविताओं में 
है 4& दियाम' या राम” उपनाम ही आये है| 

कवि का व्यक्तित्व उसकी रचनाओं में झलकता है। आइए, श्री गुरुदेव 

की रचनाओं में उनके व्यक्तित्व की झाँकी देखें ! 


काल ही पाप भयो भगवान सु 
| जागत या जग जाँकी कला हे। 
रद कार ही पाप भयो ब्रंद्मा शिव, * 
काल ही पाप भयो जुगिआ हे। 
कारू ही पाप सुरासुर गंध्व 
जच्छ भुजंग दिसा विदिसा है। 
ओर सुकारलू सर्ब॑ बस काल के 
एक ही कारू भ्रकालू सदा है॥ 


& कु ५ 
जितेक राज रंकक्‍यं। 
हने सुकाल बंकयं ॥ 
जितेक लोक पालय॑ । 
निदान कार दालयं ॥ 


इन पत्मों में हम उन्हें अकाल पुरुष का पूर्ण विश्वासी पाते हैं। वह एक 
दाशंनिक की तरह कहते हैं--काल ही पाप भयो भगवान सु! क्या वे अन्त 
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( २० ) 
में समी का नाशवान होना खवीकार नहीं करते ! इसी लिए वे उस सर्वशक्तिमान्‌ 
को स्तुति करते हुए कहते हैं-- 
नमो  देव-देवे॑ नमी खड्ग-धारं । 
सदा एक रूप सदा निव्विकारं ॥ 
नमो राजसं॑ सातक॑ तामसेय॑ । 
नमो निर्विकारं नमो निग्रेय॑ं ॥ 


पर उन्हें इतने से सन्‍्तोष नहीं; वे फिर कहते ह-- 


कागद दीप से करिके अरु सात समुद्रन की मसि केहो। 
काट बनासपती सगरी लिखबेहुँ के लेखन काज बनेहो ॥ 
ः सारसुता बकता कारक जुग काट गनेस के हाथ लिखहां। 
: काल कृपान बिना बिनती न तऊ तुम को प्रभु. नेक रिझेहों ॥ 


उन्हें उस अकाल पुरुष की स्तुति के लिए जो कुछ इष्ट है, वह सब इस 
उन्द में व्यक्त कर दिया है । सारी पृथ्वी का कागज और सभी पेड़ों की कह्में 
तथा समुद्र की स्थही बनाकर यदि सरस्वती भी लिखने बैठे तो भी उस 
' ' अकाल की रुत्ता का बखान नहीं हो सकता । कबीर ने भी तो यही कहा 
के. हनन 
सब धरती कागज करूँ लेखिनि सब दनराय। 
सात समुं द की मसि करूँ गुरु गुन लिखा न जाय ॥ 


उसी का प्रकाश है | जिस प्रकार योगी के आगे अलूख ज्योति जागने पर वह 
कबीर की तरह पुकार उठता है-- 


लाली : मेरे छाल की जित देखूँ तित छाल । . 


|। 
क्‍ ; गुरु महाराज अकाल की सत्ता सवोंपरि मानते हैं| उनके लिए हर अणु में 
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( २१ ) 
ठीक इसी तरह श्री गुरु महाराज ने कह्य है-- 


कहूँ रूप धारे महाराज सोहं। 


कह देव कनन्‍्यान के मान मोह ॥ 


५ | 3, ० 
कह पीर हें के धरे बाण पाणं। 
हें के बजाए निश्ञाणं ॥ 
परन्तु उन्हें कबीर की तरह अपने बड़प्पन की घोषणा करना नहों आता । 
कबीर तो स्पष्ट शब्दों में कह गये हैं-- 


आगि लगी आकाश में झरे झरि परे अँगार | 
कदिरा जल कंचन भया काँच भया संसार ॥ 


पर श्री गुरु महाराज सभी का नष्ट होना स्वीकृत करते हैं ।वे अकाल 
पुरुष का साक्षात्कार होने पर भी अपनी विशेषता नहीं बतलछातें। उन्हें जो 
विश्वास है, उसी के आधार पर वे कहते हैं-- 


जिने दीप दीपं दुहाई फिराई। 

भ्ुजा दण्ड दे छोनि छत्र छिनाई॥ 

करे जज्ञ कोर्ट जस॑ नेकु लीते। 

वहे बीर दके बली काल जाते ॥ 

जिने पातसाही करी कोट जुग्य । " 
रसं आन रस्स भली भाँति आुग्यं॥ "जा 
वहे अंत को पॉव नॉंगे पधारे। 

गिरे दीन देखे हठी काल मारे ॥ 

जिने खण्डियं दंड धार अपारे। 

करे चन्द्रमा सूर चेरे दुआरे॥ 
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( २२ ) | है 


जिने इन्द्र से जीत के छोड़ डारे। 
वह दीन देखे गिरे काल मारे। 


इन पत्मों में जहाँ उनकी दिव्यता झलकती है, वहाँ साहित्यिक रूप भी 
झलकता है। ठीक एक समस्या-पूरक की तरह वे अपने कर्तव्य का पालन 
करते हैं--बहै दीन देखे गिरे काल मारे । जहाँ स्यं उन्हें अलख ज्योति का 
प्रकाश दिखाई दिया, वहाँ बे दूसरों के लिए. भी एक प्रेरणा देते हैं-- 


«. ,-.....0 ५ ० ० बनने अपन ली वन फैन बनी ही -ज०_>क “०-3० है. नजयानप" “* 2०३-००हनक सका -यरतएपाई जह शय 7 7८ 7 १ +* 
हू ल्‍०न- ० ०- ० कक 
हनन 


। बिना सरन ताकी न अउरे उपाय । 
। कहा देव दुइतं कहा रंक राय ॥ 
कहा पातसाहं॑ कहा उम्मराय | 
बिना सरन ताँकी न कोर्ट उपाय ॥ 


; श्री गुरु महाराज के हृदय में सदा वही अलख ज्योति प्रकाशित रहती जी 
थी । उसी के प्रकाश में उन्होंने संसार को लाने का प्रय्ल किया । उस समय 
भारत की, विशेषतः भारतीयता की, जो शोचनीय अवस्था हो रही थी, वह 
इतिहास के किसो जानकार से छिपो नहीं है। कवि अपना कत्तंव्य भूल चुके 
है थे। उन्हें दरबारों की रसीली ओर नशीली चीजों के खाद ने निष्किय बना 
४! दिया था । वे लोग-- 


सोइ रसना जो हारे गुन गावे। 


का पवित्र आदर्श छोड़कर कामिनी की रसोली 'बतियाँ और 'छतियाँ' तक 
ही अपने को सीमित कर बैठे थे। दूसरी ओर समाज पर आये दिन अन्याय 
का वज् गिरता रहता था | कहीं पाखण्ड का राज्य चल रहा था, तो कहीं 
कण्ठी, छापे और तिलक कै कृत्रिम प्रदर्शन में लोग फँसे हुए छूआछूत का 
जाल बुन रहे थे | ऐसी विकट परिस्थितियों में गुरु महाराज का आविर्भाव 
हुआ था। सर्य भ्री कृष्ण भगवान्‌ कहते हैं-- 


ढ् अमान आम मन... ० बल २4 ४ ज 
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( रे३े ) 


“परित्राणाय साधूनां विनाशायच दुष्कृताम|' ऐसी ही परिस्थितियाँ उस 
अल्ख ज्योति को अन्धकार दूर करने के लिए बाध्य करती हैं। उस समय 
भी ऐसा ही हुआ था | श्री गुरु महाराज लिखते हैं-- 


तप साधत हरि मोहि बुलायो। 
इम कहि के इह लोक पढायो ॥ 
में अपना सुत तोहिं निवाजा। 
पनन्‍्थ प्रचुर करिबे को काज़ा ॥ 
जाहि तहाँ तें धरम चलाइ। 
कुबुधि करन ते लोक हंटाइ ॥ 


ठाढ़ भयों में जोरि कर बचन कहा सिर नाय । 
पन्‍थ चले तब जगत में जब तुम करहु सहाय ॥ 


इहृह कारन प्रभु मोहिं पठायो। 

तब में जगत जनम धरि आयो ॥ 

जिम तिन कही तिमे तिम कहिहों । 

ओ किस हूँ ते बेर न गहिहों॥ 

अपने आगमन के कारण की झलक दिखलाने के बाद उन लोगों को 

सावधान करने के लिए, जो उनके दिव्य आदशों के कारण उन्हें परमेश्वर 
मानने लगे थे, उन्होंने कहा है-- 

जो हमको परमेसर उचरिहें। 

ते सब नरक कुण्ड मेँह परिहें ॥ 

मोकों दास तवन को जानो। 

या मैं सेंद न रंच पछानो॥ 

मैं हों परम पुरुख को दासा। 

देखन आयो जगत तमासा ॥ 


97 58000 390] 5॥0॥ | 6।09/५ (॥8000॥92|॥[।0। 


कप 
( २७ ) हि 

जो प्रभु जगति कहा सो कहिहों । 

मु मिरत लोक में मौन न रहिहों ॥ 

( क्‍या गीता का सिद्धान्त पूरी तरह इन पत्यों में नहीं झलकता ? कृष्ण 


ने जहाँ साधुओं की रक्षा का संकैत किया है, वहाँ दुशें का विनाश करना 
भी बताया है | गुरु महाराज भी कहते हैं-- 

जहाँ तहाँ तुम धर्म विथारों । 

दुष्ट देखि उन पकारे पछारों॥ 


महाभारत में श्री कृष्ण ने भी तो अन्याय का पक्ष लेनेवाले भीष्म पर 
हु दास्त्र उठाया था । ठीक इसी तरह श्री गोविन्द ने जहाँ व्मोगों को दुष्टें के 
हि विनाश की प्रेरणा दो, वहाँ स्वयं भी तलवार उठाकर वे क्षेत्र में आये । 
उन्हें उस पाखण्ड में कभी विश्वास नहीं रहा, जिसके विरुद्ध कबीर की 8... 
: पुकार थी-- 
हे माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख मॉहि। 
मलुआँ तो चहूँ दिसि फिरे यह तो सुसमिरन नॉहि॥ 
ओर जिसके विषय में बिहारी ने कह्दा था-- 


जप-माला छापे तिलक सरे न एको काम । 
५ मन-काँचे नाचे दृथा साँचे रॉँचे राम ॥ 


इस तरह के पाखण्ड को गुरु महाराज ने भी सदा हेय दृष्टि से देखा ! 
उन्होंने कद्द भी है--- 
न॑ जटा मूँढ़ धारों।न मुँद्विका सँचारों ॥ 
जपों तासु नाम | से सब कामं ॥ 
न नेन॑ मिचाऊँ। न डिन्म॑ दिखाऊँ॥ 
रु न कुकरस कमारऊँ।न मेंखी कहाऊं॥ 


्५+ा बन 


च्न्नि 
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( २५७५ ) 


ऐसे पाखण्डों का समूलोन्मुलन करनेवाले गुरु की प्रशंसा में अपने शिष्यों 
को उपदेश देते हुए वे कहते हैं-- 

जे अपने युरु तें मुख फिरिहैं | इहाँ उहाँ तिनके गृह गिरिहें ॥ 

इहँ उपहास, न सुरपुर बासा। सब वबातन तें रहे निरासा॥ 

दूख भूख तिनकों रह लागी। संत सेवते जो हैं त्यागी॥ 
! जगत बिखर कोइ काम न सरही । अंतहि कुण्ड नरक को परही॥ 
तिनकों सदा जगत उपहासा। अंतहि नरक कुण्ड को बासा॥ 
युरु पग तें जे बिमुख सिधारे | इहाँ उहाँ तिनके मुख कारे॥ 
पुत्र पोच्र तिलके नहिं फरे | दुख दे मात-पिता को मरे ७ 
युरु दोखी सग की झतु पावे। नरक कुण्ड डारे पछुतावे॥ 


.... इससे भी बढ़कर उन्हें पूर्ण विश्वास है--हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु 
- रूठे नहिं ठोर । वे कहते हैं-- 
दिना विदा जेहें तब धामं। सरिददे कोइ न तिनकों काम ॥ 
गुरु दर होइ न॒प्रभु-पुरि बासा । दुहँ ठोर तें रहे निरासा ॥ 


इस प्रकार हम देखते हैं क्रि गुरु महाराज को रचना में आध्यात्मिकता 
का कितना अधिक पुट है। उनका व्यक्तित्व उनकी रचनाओं में स्वयं मुख- 
रित हो उठा है | इस संसार के रंग-मंच पर उच्च कोटि के अभिनेता की तरह 
काम करते हुए भी वे स्वयं उससे निर्लिस रहने का उपदेश देते हैं | 

देखा जाय तो महायोग और महायोगी की परिभाषा यही है कि वह पानी 
में रद ओर आँचल न भींगने दे | परन्तु जब कभी ऐसे महायोगी के योग 
में कोई बाधा डालने का प्रयत्न करता है, तब उसे ऐसे योग की भी साधना 
करनी पड़ जाती है जिसे राजयोग और हृठयोग का मिश्रण कह सकते हैं ! 
श्री गुरु महाराज ने भी इसी का आश्रय लेकर अपने योग की रक्षा कीयी। 


उनकी रचनाएँ इसको साक्षी हैं | 


5 


॥ ही, 


( रे६ ) 


क । श्री गुरु महाराज का उपयुक्त रूप देखने के बाद हम उनका वह विज्वुद्ध 
| कक साहित्यिक रूप लेते हैं, जिसमें उन्होंने कवि” शब्द को चरितार्थ किया है। 
हे उनका अस्तित्व रीति काल में था; अतः चमत्कारबादी न होते हुए 
; भी चमत्कारवाद से वे बिल्कुल खाली न रह सके । परन्तु इतना तो कहना 
। ही पड़ेगा कि अन्य चमत्कारवादियों की तरह कोरे चमत्कार को ही सब-कुछ 
| न मानकर उन्होंने उसमें कुछ ठोसपन भो रखा है, जैसा कि उनकी अलंकार- 
योजनाओं से प्रकट होता है-- 

पुर नारि देखे। सही काम लेखे॥ 

रिप शत्रु जाने। सिधं॑ साथु माने॥ 


८, शिज्"| बाल रूपं | लख्यों भरूप भूप॑॥ 
| | सप्यों पौन हारी । भ॑ शख्यधारी ॥ 
ु निशा चंद जानयों । दिन भानु मानन्‍्यों ॥ | 
हे गणं रुद्ध पेख्यों। सुरं इन्द्र देख्यों॥ ० 


श्रुत ब्रह्म जानयो | द्विजं व्यास मान्‍्यों ॥ 
हरी विष्णु लेखे। सिया राम देखे ॥ 


हे | यहाँ हम उल्लेख अलंकार को कितनी सुंदर अभिव्यंजना पाते हैं ! इसके 
साथ ही भ्रो गुरु महराज की निजी पवित्र भावना भी व्यक्त होती है, 
; जिसमें उन्होंने उसी अकाल पुरुष की सत्ता को सर्व-व्यापक्त माना है और 
उसी की अनेक. रूपों में स्तुति की है। यदि हम साहित्य में उनकी अभिव्यक्ति 
'देखना चाहें तो स्पष्ट ही समष्टि रूप में श्री राम के रूप की झलक देखते हुए, 

उनमें श्री गुरु महाराज के व्यष्टि रूप मन की भावना का भी चित्र देखने को 

मिल जायगा । 

१ एक स्थान पर सीता की सुन्दरता का वर्णन करते हुए वे लिखते हैं-- 

रे किधों देव-कन्या किधौं वासवी है। 

। किधों यक्षिणी किन्नरी नागिनी है॥ 
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( २७ ) 


किधों गंधरी देतजा देवता सी। 
किधों सूरजा छुछ सोची सुधा सी॥ 
५८ >< | 


किधों यक्ष विद्याधरी गंधरी है। 
किधों रागिनी भाग पूरे रची हैं॥ 
बत कफ रू पु हि का | 

किधों स्वर्ण के चित्र की पुत्रिका है। 
किथों काम की कामिनी की प्रभा हे ॥ 


इन पत्मों में उनके रचना-सोष्ठव की गहराई देखिए। अनिश्चय-गर्म॑ 

सन्देह अलंकार के साथ-साथ अनुप्रास की छटा भी पूरी तरह से विद्यमान है। 
रीति-कालीन मर्यादा का पालन भी स्पष्ट लक्षित हो जाता है। माना कि वह 
सीता है, जगद्गंद्रा है, पर कवि तो उसे नारी रूप में देखने में ही अपना कोशल 
-4 समझता है । श्री गुरु महराज उसे नारियों के स्थल भेद में रखते हुए कहते 
हैं--“किधों शंखिनी, चित्रणी पद्मनी है।' देखिए जया उनकी सूक्ष्मता । नारी 
की ये तीनों श्रेणियाँ फिर भी एक दूसरी से कुछ ऊंची मानी गई हैं। 
परन्तु हस्तिनी जाति का वर्णन नायिका-भेद में कोई विशेष महत्त्व नहीं 
रखता; अतएव हस्तिनी का नाम भी नहीं लिया गया, यद्यपि छंद-पूत्ति 
'हस्तिनी' से भी हो सकती थी। फिर एक सूक्ष्ता ओर देखिए। 
क्रमशः नाम गिनाकर उसका सौन्दर्य व्यक्त किया है | यदि वह केवल 
शंखिनी होती तो कोई सोंदर्य नहीं था | हाँ यदि वह एक ओर से शंखिनी की 
विशेषताएँ रखती है तो साथ ही चित्रिणी और पद्मिनी की विशेषताएँ भी 
रखती है। नारी के उस वास्तविक रूप को अभिव्यंजना भी उन्होंने 
की है, जिसके कारण नारी, नारो है। शंखिनी का रूप सीता के वन जाने 
के आग्रह में प्रकट हो जाता है; चित्रिणी का रूप रावण को अशोक-वाटिका में; 
तथा पद्मिनी का रूप तो सभी जगह व्यक्त होता है, विशेष कर अग्नि-परीक्षा के 
समय । इन्हीं बातों की व्यंजना श्री गुरु महाराज के इन तीन नामों ने की है। 


( २८ )2) का 


” ऊपर का वर्णन सीता-स्वयंवर का है। उस रूप की छटा देखनेवाले 
नर, नारी, देव और असुर सभी हैं जो स्वजंवर में आये हैं । सीता का 
श्र गार पूर्ण है; अतः कवि का ऐसा कहना ठीक भी है | 

अब जंगल में जाती हुई सीता का सौंदर्य देखिए-- 

चंद को अंश चकोरन के करि,. मोरन विद्युल्लता अनुमानी। 

मत्त गयंदन इन्द्रवधू भिनुसार छटठा रवि की जिय जानी ॥ 

देवन दोषन की हरता, अरि-देवन कारू-क्रिया कर मानी। 

देशन सिन्ध, दिशेसन विन्ध, जोगेशन गंग के रंग पछानी ॥ 

जंगल में सीता के शरीर पर कोई “श£ गार नहीं है | फिर वहाँ उसे देखने- 
| ह वाले शहर के लोग नहीं, बल्कि जंगल के जीव मोर, चकोर आदि ही हैं। 


| | उन्हें सीता कै ऊपरी » गार से प्रयोजन भो क्या है? इसलिए वे उसे प्रा- 


कृतिक सुन्दरता की मूर्ति के रूप में देख रहे हैं। रचना-सौष्ठव की दृष्टि से 
जहाँ और सब-कुछ है, वहाँ यह भो पता चल जाता है कि देश-काल का 
ध्यान कितना परिपूर्ण है | 
इसी तरह सीता की सर्वोग-सुन्दरता भी निम्न पद्म में व्यक्त होती है-- 
सुने कूक को कोकिला कोप कीने मुख देख के चंद दारेर खाई। 
लखे नैन बॉके मने मीन मोहे लखे जात के सूर की जोत छाईं॥ 
मनो फूल फूले लगे नेन झूले ऊखे लोग भूले बने जोरिए से। 
लखे नेन धारे बिंधे राम प्यारे रँगेरंग साराब सूहाब जेसे ॥ 
विवाह के उपरान्त राम के घर लोटने का चित्र देखिए-- 
बाजत ताल रूदंग अपार । नाचत कोटिक कोटि अखारं ॥ 
बन बन वीर पखरिआ चलल्‍ले । योवन पंत सिपाही भल्‍्ले॥ 
जाय: मं थित नृप के द्वारे। महारथी अरु मह(7) घनुधारे॥ 
बाजत जग मुचंग अपारं | ढोल झदंग सुरंग सुधार ॥ 
गावत गात चंचला नारी। नेन नचाय बजावत तारी॥ 
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न्ज ( २९ ) 


श्री राम का विवाह हो चुका है। वे सोता और अपने भाइयों सहित 
अयोध्या आ चुके हैं। उस समय के वर्णन की सजीवता का जो चित्र कवि 
ने उपयुक्त पद्म में खाँचा है, वह बहुत सजीव है। क्या सचमुच ऐसा नहीं 
होता १ जिन्होंने किसी राजा के विवाह का दृश्य देखा हो, वे इसकी कब्पना 
सहज ही में कर सकते हैं | साहित्य के ओचित्य संप्रदाय के अंतर्गत आये हुए 
सभी तत्त्व इसमें पूर्ण-रूपेण घटित होते हैं । 


वाण भट्ट ने अपने हर्ष-चरित' में राजा के मत्त हाथी दपंशात का वर्णन 
किया है, ओर तब घोड़ों का वर्णन करते हुए उनसे कुछ शब्दों की पुनरावृत्ति 
हो गई है। उससे भी कुछ अधिक विशेषता रखते हुए घोड़ों का वर्णन श्री गुरु 
महाराज ने इस प्रकार किया है-- 


नागरा के नेन हैं कि चातुरा के बन 
बगूला मानो गेन केसे तेसे थहरत 
नतंकी के पाँव हैं कि जूय केसे दो 
कि छल को दिखाव कोऊ तेसे बिहरत 
हॉकि वाजि वीर हैं तुफंग केसे तीर 
कि अंजनी के धीर हैं कि ध्रुजा से फहरत हैं । 
लहरें अनंग की तरंग जेसे गंग की , 
अनंग कैसे अंग ज्यों न कहूँ ठहरत हैं॥ 
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जरा देखिए, चंचलता कै सभी प्रतीक इसमें भर दिये हैं। आकाश में 
उठनेवाले बगूले की उपमा उनकी अपनी सूझ है। नतंकी के पावों की 
कल्पना चंचलता के पक्ष में बहुत अच्छी है। नागरा के नयनों ओर 
चातुरा के वचनों की कल्पना तो चंचलतता ओर भी पूर्ण रूप से प्रकट कर 


देती है। इस पुस्तक में ४१ और ४२ एृष्ठों पर आया हुआ घोड़ों का वर्णन 
भी उनकी श्रेष्ठ रचना-चातुरी प्रकट करता है | 
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ः ( रे०, ) 5 
के श्री राम के राज्य की महिमा प्रायः सभी ने गाई है। श्री गुरु महाराज 
धो ने अपनी उक्तियों को पिष्-पेषण से बचाकर थोड़े में ही वर्णन चर्म सीमा 


। तक पहुँचा दिया है-- 

| कमी न कोन काज की । 

प्रभाव राम राज की। 

| ५ 

! आर 

; देश देशन की क्रिया सिखवंत हैं द्विज एक। 
बान ओर कमान की विधि देत आन अनेक ॥ 
भाँति भाँतिन सों पढ़ाचत वार-नारि सिंगार । 


| ला कोक काव्य पढ़ें कहूँ व्याकरण वेद विचार ॥ 
। | यहाँ सभी को अपना-अपना कार्य करने की खतन्‍त्रता है। कहीं (वार) 


बालक पढ़ाये जा रहें हैं,तो कहीं नारियों को शज्ञार की रिक्षा दी जा रही है। 
अगर व्याकरण पढ़ाया जाता है तो साथ ही कोक-शास्त्र तथा काव्य आदि) 
की रिक्षा भी दी जाती है। बेदों पर भी विचार किया जा रहा है। सबको 
कै स्वतन्त्रता है। कितनी सच्ची और सही करुपना है राम-राज्य की । ऐसे ही 
का आदर्श राज्य की कामना ने गुरु महाराज को इस क्षेत्र में अवतीर्ण किया था | 
दशरथ की दृष्टि में श्रीराम के विषय में गुरु महाराज की कल्पना देखिए- 

;' नृदेव देव राम हैं।अभेद धर्म धाम हैं॥ 

अबुद्ध नारि तें मने । जशुदछ बात को भने ॥ 

जगाघ हैं, अनंत हैं | अभूत सोभवंत हैं॥ 

कृपाल कमे-कारणं । बिहाल द्यालु तारणं ॥ 

अनेक संत तारणं | अदेंव देव कारणं ॥ 

सुरेश भाय रूपणं | सझुद्ध सिद्ध भूपनं ॥ 


है श्री गुरु महा राज यद्यपि रीति-कालीन परम्परा में हुए, परन्तु उनके सामने 
उस पवित्र राम-राज्य का चित्र था, जिसमें सभी को स्वतन्त्रता है। परन्तु ऐसे 


0 न् ह 39 580५0 3290॥ 900 || 608५ ॥७॥॥0॥/2॥0/9/५80॥79॥.00॥7 


] ३१ ») 


राज्य के लिए इन कामिनियों के नख-शिख वर्णन की ओर उनके रूप-सागर 
में डूब जाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए 


इसी लिए उन्होंने दशरथ के पश्चात्ताप में वोर पुरुषों को चेतावनी देते 
हुए लिखा है-- 
अजित्त जित्ते अवाह वाहे । अखंड खंडे अदाह दाहे ॥ 
अदंड दंडे अडंग डंगे। अमुंड मुंडे जभंग भंगे॥ 


अतएव इस जाग्रत वासना रूपी नारी से बचने का सन्देश स्पष्ट शब्दों में 
व्यक्त किया है। परन्तु जहाँ इस तरह का संकेत है, वहाँ नारी के शक्ति-रूप 
का संकैत भी गोण रूप से कर दिया है। 

इससे भी आगे बढ़कर ऐसे पुरुषों को, जो समय की गति न समझते हुए 
केवल कामिनी को सब-कुछ मान बैठते हैँ, लक्ष्मण के शब्दों में उन्होंने कैसी 
. फटकार बताई है-- 
बात इते इह भाँति भई सुनि आइगे आत शरासन हीने। 
कोन कुपूत भयो कुड में जिन रामहिं वास बने कहूँ दीने। 
काम के बाण बिंध्यो बस कामिनी कूर कुचाल महामति हीने। 
रॉड कुभोंड के हाथ बिक्यो कपि नाचत नाच छरी जिमि चौीने ॥ 


ऐसी स्त्रियों को भी, जो वीर पुरुषों के कर्तव्य में बाधा डालती हैं, 
उन्होंने लक्ष्मण के शब्दों में फटकारते हुए कहा है कि ऐसी स्त्रियों का यह 
लोक तो विनष्ट होता ही है, पर-लोक भी नष्ट हो जाता है-- 


काम को दंड लिये कर केकई वानर ज्यों नूप नाच नचावे। 
ऐंठन ऐंठ अमेठ लिए ढिग बेडि सुआ जिमि पाठ पढ़ावे॥ 
सोतिन सीस पे ईश को ईंश एथीश जूँचाम के दाम चलावे। 
कूर कुजाति कुपंथः दुरानन लोक गयो, परलोक नसावे॥ 


कैसी मार है उन लोगों के लिए जो अपनापन भूलकर वीरता का मार्ग 
रे 


ह. 


मच 


छोड़ बेठे हैं। कैकेयी के रूप में. ऐसी नारिशों से और दशरथ के रूप 
ऐसे पुरुषों से उन्हें जो विरक्ति थी, उसका पता भी हमें उपयुक्त पद्मों 
मिल जाता है । 
गुरु महाराज की वीर रस-युक्त रचना पढ़ते समय तो वीरता साकार रूप 
में सामने आ खड़ी होती है-- 
विचित्र चित्रितं सरं वहंत दारुणं रणं। 
ढलंत ढाल अड्ढर्ूं दुलंत चारु चामर ॥ 
दंत निर्दलों दर्ल पपात भूतलं दितं। 
उठनत गद सहय निनद नद दुभ्भरं ॥ 
। । है नचंत बज्जि तीछन॑ चलूंत चाचरी कछृत॑। 
हे लिखंत लीक उर्दिद्यं सुमंत कुंडली करं॥ 
] | उडंत धूर भूरियं खुरीन निईंली नभ। 
पढ़ुंत भूर भोरिनं सुभोर ढठोर जूँ जलं॥ 
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न्‍ इन पत्मों में आये हुए अलंकारों की व्यंजना भी देखने योग्य है। इस 
और वीरता की व्यंजना प्रहस्त और रावण के युद्ध में ओर भो निखर उठी है । 

५ युद्ध का वर्णन तो बहुत ही चमत्कारपूर्ण शब्दों म हुआ है। पंजाबी 
है बोली से मिश्रित रचना में भी यह विशेषता देखने योग्य है--- 

है दोहीं धोंस बजाई संघर मच्चिआ | बाहि फिरं बेराई तुरे ततारचे ॥ 
' हूराँ चित्त बधाई अम्बर पूरिया। जोध्योँ देखन ताई हूले होइयोँ ॥ 
बह रावण का युद्ध-वर्णन भी जरा देख लिया जाय, क्‍योंकि इसी पर सब-कुछ 
निर्भर है-- 

: धायो कर क्रद्धं सुभट विरुद्ध गलत सुबुद्धं गहि बाणं ।' 

कीनो रण झुद्वं नचत कबंध अति धुनि उद्धं घनु तान॑ ॥ 

धाए रजवारे *दुधर हँकारे सुच्रण प्रहारे करि कोष । 

घाइन तन रज्जे दु पग न भज्जे जन हर गज्मे पग रोपं ॥ 


रा 
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वीरता के इन वर्णनों में कोरा चमत्कार दिखलाने को प्रेरणा ही काम नहीं 
कर रही है, बल्कि श्री गुरु महाराज के हृदय की ज्वाल्य भी शब्दों का रूप 
लेकर सामने आ गई है। 
अब हम वे रूप देखना चाहते हैं जिन्हें वाल्मीकि और तुलसी ने भी 
देखा है। 
तुलसो के राम मर्यांदा-पुरुषोत्तम हैं, वे सब कुछ जानते हैं | श्री गुरु महा- 
राज के राम भी सर्वज्ञ हैं, अनादि और अनंत हैं । पीछे हम दरशरथ 
के शब्दों में उसकी झलक देख चुके हैं। तुलसी के राम भो माता-पिता-भक्त, 
संत-रक्षक ओर परोपकारी हैं। गुरु महाराज के राम भी वही रूप लिये हुए हैं, 
इसकी झलक गोविन्द रामायण में सर्वत्र मिलेगी। देवताओं का कार्य-साधन 
और असुरों का विनाश ही श्री राम का मुख्य उद्देशय था| इसकी पृत्ति के 
लिए ही राम को वन में जाना पड़ा | मन्थरा भी इसमें विशेष कारण नहीं है, 
वह तो माया के वशीभूत है। तुलूसीदासजी ने भी मन्यथरा का पक्ष यह कह- 
कर बचा लिया है-- 
नाम्ु मंथरा मंद मति चेरि केकई केरि। 
अजसु पिटारी ताहि करि गईं गिरा मति फेरि ॥ 
गुरु महाराज ने भों उसे इस लोक-निन्दा से बचा लिया है | वे कहते हैं--- 
मंथरः, गंधर्विणी ब्रह्मा पठी तिह काल। 
वबाज-साज सने चढ़्ी सब झुभ्र धघवलरू उताल ॥ 
यहाँ मन्‍्थरा के लिए एक गंधर्विणी भेजी गई जो उसके शरीर में प्रविष्ट . 
हो गई; ओर तब वह सब साज-बाज देखकर एक सुन्दर महरू पर चढ़ गई। 
फिर आगे का कार्य उसने साधन किया | 
तुलसी के राम भी कई जगह विधि-वशता प्रकट करते है। उदाहरण के 
लिए. यहाँ ऐसा ही एक स्थल यथेष्ट होगा । 
मारीच मूंग बनकर आया है। सीता जी उसे मँगवाना चाहती हैं। 


्पफ्ज्न्ल्श्त्छ्श्ंण््ः क्र, 
एज हू ला 3 


घ््डिः 


हे 
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श्रीराम उन्हें समझाते हैं । परन्तु वे यह मी जानते हैं कि आखिर यह सब 
माया का प्रपंच है। उन्हींके शब्दों में सुनिए-- 
सीय रूगा कहुँ कंचन को नहिं कान सुन्यों बिघि ने न बनायो। 
बीस बिसे छल दानव को बन में जिह आन तुम्हें बहकायो। 
प्यारी को आयसु मेटि सके न बिलोक सिया कहूँ आतुर भारी। 
याँध निएंग चले कटि सों कहि आत इहाँ करिजे रखवारी ॥ 


क्या इन शब्दों में गुरु महाराज ने श्री राम के पूर्ण-पुरुष होने का संकेत 
नहीं कर दिया ! भी राम जानते हैं कि यह प्रपंच है। परन्तु प्रकृति आखिर 
प्रकृति है| उसे पुरुष से स्नेह है । ओर पुरुष ! वह भी तो प्रकृति के इशारों 
पर नाचना चाहता है, भले ही उसे कुछ दुःख क्यों न उठाना पड़े । यदि 
प्रकृति पुरुष पर विजय न पा सकी तो उसका प्रकृतित्त्व ही क्या रहा ! इसी में 
तो उसकी विजय है ! 
'. श्री राम के चरित्र के साथ-साथ ऊपर दिये हुए पद्मों में सीता के नारी 
रूप का भी स्पष्ट पता चल जाता है। सीता आखिर नारी है। मले ही वह 
माया हो, पर प्रकृत रूप में तो बह कैवल नारी है। उसे मी मान करना आता 
है | वह भी स्वण-मृग के लिए आतुर हों सकतो है, ओर उसे लेने का आग्रह 
कर सकती है | अंत में उसकी विजय होती है, भले ही वह विजय कितनी हो 
मेंहगी क्‍यों न पड़ी हो । 

आइए, जरा ओर पात्रों को छोड़कर रावण पर भी दृष्टि डालें । वाल्मीकि 
का रादण पंडित है, शानी है; परन्तु दोष है तो यह कि वह अभिमानी 
है | ठुल्सी के रावण का तो कहना ही क्‍या ! वह तो नीच, पतित, दुराचारी 
सभी कुछ है। परन्तु गुरु महाराज का रावण लंकेश है| वह अभिमानी भी है 
तो पूर्ण है; परन्तु वह तुलसी के रावण की तरह केवल दूसरों के कहने में आने- 
वाला नहीं | वह अपने भरोसे सब काम करनेवाल्य है | 

रावण की सभा में अंगद पहुँचा है। दोनों की बात-चीत हो रही है-- 
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देहु सिया दसकंथ, छाँहि नहिं देखन पेहो। 
लंक छीन लीजिए, रुक लखि जीत लजेंहो ॥ 
क्रद्ू विषे जिन घोर, पिख्ख कस जुद्ध मचेहे। 
राम सहित कषपि कटक आज झूग स्थार खबोहे।॥ 
जिन करसु गव, सुन मूढ-मत्ति, गव गँवाय घनेर घर । 
बस करे सर्व घर गव हम ए किन महिं द्वे दीन नर ॥ 


इनमें पहले अंगद की उक्तियाँ और तब रावण के दिये हुए उत्तर हैं। 
रावण कहता है-- 

अगनि पाक कहूँ करे पवन मोर बार बुहारै। * 
चेंवर चंद्रमा धरे सूर छत्रहिं सिर ढारै॥ 
मद लच्छमी पियाव बेद मुख ब्रह्म उचारत। 
वरुण वारि नित भरे ओर कुल देव जुहारत ॥ 

निज कहत सुबऊ दानव प्रबल देत धनद जछ मोहिं कर | 

वे युद्ध जीतने जाहिंगे कहाँ दोइ ते दीन नर॥ 


कितनी गर्वोक्ति है इन शब्दों में! रावण भी आखिर राजा है। उसके 
सामने यह साधारण अंगद कपि उसके शत्रु कै गीत गा जाय ? नहों, उसे यह 
असह्य है | इसी मयांदा की रक्षा गुरु महाराज के रावण में हम पूर्णतया पाते 
हैं। रावण और मंदोदरी के संवाद में यह तत्त्व और भी स्पष्ट हो जाता है | 

अंगद बात-चीत करके लोट आया है। परन्तु वह अकैला नहीं आया, 
उंसके साथ रावण का भाई विभीषण भी आया है। यह श्री राम की पहली 
जीत है। श्री राम इससे लाभ उठाना अच्छी तरह जानते हैं; इसलिए 
आते ही वह उसे 'लंकेश? दब्द से संबोधित करते हैं । मनोवैज्ञानिक तथ्य के 
अनुसार भेद जानने का पहला साधन यही है कि किसी को उसको इच्छा से 
अधिक सम्मान दिया जाय । श्री राम चाहे अवतार हों, परन्तु उन्हें भी लीला 
तो करनी ही है। इसी लिए वे कहते है-- 
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कह्दि वोल्यो लंकेश ताहि प्रभु राजिव-छोचन । 
कुटिल अलक मुख छके सकल संतन दुख-मोचन ॥ 
कुपे सकऊः कपिराज विजे पहली रण चख्खी। 
फिरे रूंक गे घेरि दिशा दच्छनी परख्खी ॥ 
श्री राम के 'लंकेश” कहने पर पहले तो कपिराज सुग्रीव आदि गुस्से हुए; 
पर फिर समझ लिया कि यह भी एक राजनीतिक चाल है और युद्ध की पहली 
विजय है। मनोवेज्ञानिकता के आधार पर सुग्रोव आदि के मन में इस प्रकार 
के भावों का उदय दिखाकर कवि ने अपना कर्तव्य पूर्णतया निभाया है, ओर 
किसी शंका के लिए स्थान नहीं छोड़ा । 
अभी पिछले दिनों पटियाले में राम-लीला हो रही थो । जब झूपंणगखला ओर 
राम के संवाद का प्रसंग आया, तब एक महाशय, जो शायद डाइरेक्टर कह- 
लाते थे, आये ओर विशेष रूप से उस दिन का दृश्य देखने का आग्रह करते 
हुए बोले-“आनन्द जी,आज हम एक कमाल दिखा रहे हैं | जनता के सामने, 
पूरी रोशनी डालकर, ओर धोरे-घीरे झूपंणखा की नाक कटने का दृश्य दिखा- 
वेंगे; अतः आप आज अबश्य चलिए” | में ऐसी जगहों में जल्दी नहीं जाता, 
जहाँ राम-चरित के नाम पर मनमाने नाटक खेले जाते हों; तो भी में वहाँ 
पहुँचा । मेंने उनका कहना ठीक पाया | नाक धीरे-घीरे काटी गई, भले ही 
पीछे से मुझे यह पता चल गया कि शहर में एक ऐसा ल्डका है, जिसकी 
स्वतः ही किसी कारण पहले से नाक गायब है। शायद उसी पर मोम 
आदि लगाकर यह प्रपंच दिखाया गया हो | परन्तु में जानना चाहता था कि 


क्या सचमुच नाक काटी गई थी ! क्‍या लक्ष्मण की वीरता की सीमा यही 


थी ? तब मेने अपना उत्तर गोविन्द रामायण में पाया। वह उत्तर कितना 
ठीक ओर मनोवैज्ञानिक है, यह पढ़ते ही पता चल जायगा | 

श्री राम की सुन्दरता पर मोहित होकर झूपंगखा आईं थी। बहुत बातें 
हुईं | श्री राम ने उसे कुछ समझा दिया | वह बेचारी अपना-सा मुँह लेकर 
लक्ष्मण के पास पहुँची । परन्तु लक्ष्मण आखिर रुक्ष्मण हैं; उन्होंने भी. उसे 
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स्वीकृत नहीं किया। यहीं उसकी नाक कट गई ! सुन्दरता का गयब॑ मिट्टी 
में मिल गया ! 
जात भई सुनि देन त्रिया तहूँ। बेठ हुते रणधीर जता जहँ॥ 
सो न बरे अति रोष भरी तब। नाक कटाय गई झृह को सब ॥ 


लक्ष्मण के चरित्र की, विशेषतया उनके 'जती' होने की रक्षा तो इसी 
तरह हो सकती थी। तलवार से श्री की नाक काटकर 'जती” बने रहना 
कोई अच्छी बात नहीं | सुन्दरता को कुरूपता में बदलकर अगर कोई अपने 
को बचा सकता है, तो यह बात साधारण चरित्रों में भी मिल जाती है । परन्तु 
सुन्दरता होते हुए भी उसकी ओर आकर्षित न होना, यही तो योग है। 
लक्ष्मण इतने निबल नहीं थे कि इन्द्रिय-दमन न कर सकंते। यदि ऐसा ही 
होता तो बह वन में आते ही क्‍यों ? इस तरह उनका चरित्र आदशं ही 
चित्रित किया है| साथ ही एक भ्रम भी दूर कर दिया है ! 

इसी प्रकार उन्होंने कई चरित्र प्रस्तुत किये हैं जो सभी तरह से पूर्ण हैं। 
आगे श्री गुरु महाराज ने प्रायः वे सभी घटनाएँ ली हैं जो अन्य रामायणों 
में मिलती हैं, जेसेसीता की आग्नि-श्चद्धि, अयोध्या-प्रवेश, राम-राज्य आदि। 
परन्तु इतना तो मानना ही पड़ेगा कि इन सब बातों में उन्होंने आदशं 
हिन्दुत्व-भावना की पूर्ण रक्षा की है । 

श्री गुर महाराज की रचनाओं में आये हुए बहु-विध अलंकारों ओर 
इन्दों की विशेषता पढ़ने और देखने लायक है। उनके छन्दों के रूप जानने 
के लिए तो कई पुराने ग्रन्थ देखने पड़े । छन्द-शासत्र के इच्छुकों की सुविधा के 
लिए छहन्द-परिचय भी साथ दिया जाता है | 

इन सब बातों का अभिप्राय यही है कि जहाँ गुरु महाराज की रचनाओं 
में उनके कवि-कर्म की सार्थकतता और सफ्लता लक्षित होती है, वहाँ यह भी 
ज्ञात हो जाता है कि आज के युग में भी भ्रम में पड़े हुए लोगों को मार्गं 
बतलाती हुई ये रचनाएँ इस दात की ओर संकेत करती हैं कि सिख-घर्म 
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और हिन्दुत्व में मुलतः कोई अन्तर नहीं ! वह उसी का एक अंग है; ओर अंगों 
का काम सदा अंगी की रक्षा करना होता है। समय समय पर होनेवाली 
बाधाओं से इस अंग ने भी सदा अंगी ( हिन्दुत्व ) की रक्षा की है, इसकी 
साक्षी इतिहास दे रहा है। इधर कुछ दिनों से इस अंग को अंगी से प्रथक्‌ 
करने के जो प्रत्न चल रहे हैं, वे हमारे भूत-पूर्व शासक अँगरेजों की ही कृपा 
के फल हैं । 

मेरे विचार में यह पुस्तक अंगी और अंग को मिलानेवाली एक कड़ी है, 
जिसे हिन्दी जगत के सामने लाने के लिए. समन्‍्त इन्द्रसिंह जी विशेष धन्यवाद 
के पात्र हैं। उनका यह कार्य अत्यन्त प्रशंसनीय है। संत जी ने इसकी 
भूमिका लिखने का कार्य मुझे सोपकर--इस पावन यज्ञ में से पुण्य का कुछ 
भाग देकर- मुझे कृतार्थ किया, इसके लिए में उनका इृतज्ञ हूँ। यदि 
मेरी इन पंक्तियों से हिन्दी साहित्य कुछ प्रेरणा पा सका, ओर किसी तरह 
का कुछ भी लाभ उठा सका तो मैं अपना प्रयक्ष सफल समझेूगा । इन पूट्ठों 
के लिखने में सहायता देनेवाले अपने प्रिय शिष्य अरविन्द मुखर्जी ओर प्रदीप 
मुखर्ज को तथा कुमारों खर्गलता सेठ ओर कुमारी कृष्णा सेठ को धन्यवाद 
देना भी जरूरी है। में इन छोगों का विशेष कृतज्ञ हूँ । 


आनन्द कुटीर है 
लाल बाग, पटियाला न 
आश्विन शुक्छा प्रतिपदा । ओमप्रकाश आनन्द 
सं० २०१० है! 
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दो शब्द 


साहित्य की निधि वे ही पुस्तक हुआ करती है, जिनमें स्थायित्व और प्रेरक 
शक्ति विद्यमान हो | हिन्दों साहित्य में श्रो रामचरित मानस ऐसी ही पुस्तक 
है | श्री राम का पावन चरित अनेक कवियों ने मुक्त कंठ से गाया है, पर जो 
सम्मान राम-चरित मानस को प्राप्त है, वह आओरों को नहीं | गोविन्द-रामायण 
में भी काव्यत्व और सरसता की दृष्टि से बहुत सी बड़ी बड़ी बाते दूँढी जा सकती 
हैं । कहीं-कहीं तो यह अपना एक निजी और विशेष रूप लेकर भी चली है, 
ऐसा मेरा विश्वास है। 

श्री गुरु महाराज का युग विकट संघर्ष का युग था। उस समय की 
परिस्थितियाँ देखते हुए ऐसे लोक-नायक को भावनाओं से ओत-प्रोत काव्य 
का सजन-जिसमें हमारे अपनेपन का चित्र और उसकी विशेषताएँ झलकती 
हों तथा उसके भाव-रंगों पर पड़ी हुई घूल साहसिक वर्णन-कोशल और पद- 
रचना द्वारा दूर करने का प्रत्यक्ष किया गया हो--उचित हीं है | श्री गुर 
महाराज ने भी सुत भावनाओं को जगाने के लिए पतित-पावन श्रोराम का ही 
चरित्र लिया है; ओर विशेष कर उन्हें दुष्ट-दल-दलक के रूप में चित्रित किया 
है। यही कारण है कि गोविन्द रामायण में जहाँ कहीं किसी राक्षस से युद्ध का 
वर्णन आया है, वहाँ उसका .खूब ही वर्णन हुआ है। ऐसे स्थल गोविन्द 
रामायण में जगह-जगह मिलेंगे | देखा जाय तो वह ऐसी भावनाओं से संघर्ष 
था, जिन्हें हम आसुरी भावनाएँ कह सकते हैं | गुरु महाराज ने हर जगह 
आसुरी भावनाओं पर देवी भावनाओं की विजय दिखाई है, क्योंकि वे नहीं 
चाहते.थे कि ओरंगज्ेब का राज्य स्थिर रह सके ओर तापस वेष में रहनेवाले 
मुक्त पुरुषों को भो ऐसे शासकों के हाथों अपमानित होना पड़े | अतएव उस 
सोई हुई भारतीयता की वीर भावना को जगाना उन्होंने अपना कर्तव्य समझा; 


ओर इसी लिए ऐसे चरित्र की विशेषताएं सामने देखते हुए श्री रामको ही, 
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चुना | यह बात नहीं कि राम को हो चुना हो, बल्कि चण्डी-चरित्र ओर 
विचित्र नाटक आदि में भी यही स्वर सुनाई देगा । यों गुरु महाराज ने श्री 
कृष्ण-चरित्र और भी अधिक विस्तार से गाया है! उसमें उनके काव्यत्व 
का निखार और भी ऊँचा हो गया है। हाॉँश्रो कृष्ण पर केवल म्रज की दृष्टि 
काम करती है; परन्तु उनके राम के प्रत्येक काम पर त्रिलोकी की दृष्टि रहती है । 

वे बीर रस के उपासक ओर उसी की टंकार सुनने के अभ्यस्त थे | इसी 
लिए, ऐसे रीति-काल के समय भी, जब कि अन्य कवि मु.गछल दरबारों में पड़े पड़े 
कामिनियों की संभोग-दरशा से शिथिल साँस-उसोंसों का वर्णन करने में अपने 
को धन्य समझ बेठे थे, श्री गुरु महाराज ने ऐसे शासकों को, जो अत्याचार के 
बल पर शासन करना चाहते थे, अपनी तलवार हारा, ओर ऐसे कवियों को 
जो उस शासन में अपने को धन्य समझ बेटे थे, अपनी लेखनी द्वारा साव- 
धान किया है, ओर सही मार्ग की ओर संकेत किया है। सिक्ख समाज में तो 
यह भावना मंत्र का काम कर रही है। सिक्‍ख जाति ने कभी ताल ओर खर * 
में विछासिता के गीत गाने को प्रोत्साहन नहीं दिया | हाँ ताल उसके पास भी 
हैं, खर उसके पास भी हैं; परन्तु या तो उनसे मक्ति का खोत बहाया जा सकता 
है या रण-वाद्य बजाये जा सकते हैं। इसी लिए उसके स्वरों में “सत्य श्री 
अकाल” ओर “'वाहि गुरु जी की फतह” का सर गूजता है। उसे सदा ऐसे 
ही साहित्य से प्यार रहा है, जिसमें ये सभी विशेषताएँ हों | 

यह दृष्टिकोण सामने रखकर यह गोविन्द रामायण हिन्दी जगत के 
सामने रख रहा हूँ। यद्यपि इसकी देव नागरी प्रतिलिपि कै समय अनेक 
आपत्तियों आर देवी बाधाओं का सामना करना पड़ा, परन्तु उत्साह को ही 
मुल-मंत्र समझकर इसमें लगे रहना मेंने अपना कत्तंव्य समझा । 
.. पहले तो यही कठिनाई थी कि पंथी ज्ञानियों तक ने इस रचना में आये 
हुए शब्दों के अर्थ कै बदले अनर्थ कर दिये थे; या मनमाने अर्थ लगाकर इसे 
अपने ही तक सीमित बना लिया था । कहीं-कहीं तो ऐसी मज़ेदार कल्पना है 


, कि पढ़कर हँसी आती है । जैसे-- 
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काम को दंड लिए कर केकई वानर ज्यों नृप नाच नचावे । 


इस पद्म में आये हुए - 'काम को दंड' के स्थान पर एक ज्ञानी जीने 
काम-कोदंड' समझकर उसका अर्थ धनुष करके अपने अज्ञान के धनुष 
द्वारा सरसता को हृत्या करने का प्रयत्न किया, यद्यपि बन्दर को नचाते 
समय मदारी को घनुष की आवश्यकता नहीं | इसी तरह एक अच्छे ज्ञानी जी 
ने एक पद्म का ओर भी सुन्दर अर्थ किया है। 

राजा दशाथ को पश्चात्ताप हो रहा है ओर वह स्त्रियों के कारण उत्पन्न 
दोषों का वर्णन कर रहे हैं--अकंग कंगे अभंग मंगे। ज्ञानी जो ने लिख 
दिया-- इन्हों सन्नीआँदे कारन अकंगाँ नूँ कंगिआ गिया ते अभंगा नू भंगिआ 
गिआ ( अकंगों को कंगा गया ओर अभंगों को भंगा गया ) | बतलाइए,, 
यदि आप ही कुछ समझ पाये हों । यदि अर्थ ही समझ में आ गया तो रचना- 
कोशल का क्या महत्त्व रहा ! यदि पहेली न बन जाय तो रचना ही क्या |. 
लेखनी के ऐसे ही धनियों ने जगह-जगह बाधा दी! पर इन अड़चनों 
को भो दूरतों करना ही था। इसके लिए कई ग्रंथ (जैसे--महान्‌ कोष, 
गुरुमत नि्घटु आदि) देखने पड़े । सब से बढ़कर इन कठिनाइयों को दूर 
करने का श्रेय है श्री ओमप्रकाश जी 'आनन्द' को, जिन्होंने स्थान-स्थान पर 
फिसलल्‍्मे से रोका है और पूरी छान-बीन करके शुद्ध अर्थ लिये हैं | 

पुस्तक में अनेक छन्‍द आये हैं। कई उन्दों से तो हिन्दी पाठक परिचित 
हैं ही, परन्तु कई नवे छन्दों का ज्ञान भी उन्हें हो सकैगा, हल मुझे 
विश्वास है। छन्दों से सम्बन्ध रखनेवाली पुस्तकों की खोज में कई लाइश्ेरियों 


है वतन को ओ | 
में जाना पडा । हृढंकर उनके लक्षण लिखने पड़े, आर छक्षणा के अनुसार 


कहीं-कहीं एक-आध अक्षर या मात्रा को ऊँचा-नीचा भी करना पड़ा है | 


परन्तु वह भी श्री गुरुदेव की आज्ञा से। पुस्तक के प्रारम्भ में ही उन्होंने 


लिख दिया है-- क्‍ 
भूल कहीं हमरी ऊहियो, सुकवे तहूँ बण बना कहियो:। 
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प्रथम तो ऐसा हुआ ही नहीं; और अगर कहाँ आवश्यकता भी पड़ी है तो वह 
छंद-झुद्धि की दृष्टि से मात्रा को घटा बढ़ाकर पूरा कर लिया गया है। 

मुझे यह पुस्तक हिन्दों जगत को सौंपते हुए हर्ष, भय ओर संकोच हो रहा 
है | हुं इसकी विशेषता का है। पर साथ ही भय है कि क्या इसे भारती 
मन्दिर अपने यहाँ थोड़ा-सा भी स्थान देगा ! संकोच है तो यही कि में इस 
फटी पुरानी झोली में से सुदामा के तन्दुल ही ला रहा हू । देख हिन्दो-जगत 
कृष्ण उसे चबाकर उसका रस लेता है या नहीं | हाँ अगर इन फोके चावलों 
में भी कुछ सरसता समझी गई तो सुदामा निहाल हो जायगा। इन्द्र! का काम 
वर्षा करना है, भले हो उसको दूँद कैले में गिरे या साँप के मुख में या सीप में । 
पर इसमें उसका दोष नहीं | अगर बूँद लेनेवाला सॉप है तो विष ही बनावेगा; 
सीप है तो मोती हो ओर केला है तो कपूर ही बना सकैगा । 

यहाँ में अपने प्रिय मित्रवर श्री ओमप्रकाश आनन्द जी को धन्यवाद 


दिये बिना नहीं रह सकता, जिन्होंने मुझे इस पवित्र काम में हर तरह +, , 


की पूरी सहायता दी है। उन्होंने मेरी हर कठिनता को सरलता में बदला है 
ओर पुस्तक को यथा-संभव ठीक ओर सरस बनाने का यत्न किया है। मित्रता 
ओर प्रियत्व के नाते मैं जो अधिकार चाहता था, वह उन्होंने मुझे पूरी तरह 
से दिया, इसके लिए में उनका कृतञ्ञ हूँ । 

अन्त में में श्री रामचन्द्र वर्मा जी का भी हार्दिक धन्यवाद करता हू जिन्हें 
मेरे कारण अनेक असुविधाएँ भी हुई हैं; पर उन्होंने प्रेम को सदा सामने रख 
कर उन्हें सुविधाएँ ही समझा है, और प्रस्तुत रूप में इसके प्रकाशन की व्यवस्था 
तथा प्र८५ आदि का संशोधन करके मुझे जहाँ इस कष्ट से बचाया, वहाँ 
मुझे सदा के लिए इतज्ञता के भार से छाद दिया है। शायद यह भार कभी 
उतरे नहीं सकेगा! हाँ अगर हिन्दी संसार ने इसकी कुछ भी कदर की तो 
यह प्रयास सफल समझा जायगा | 


पंजाबी विभाग, पटियाल्य | । सन्त इन्द्रसिद चक्रवर्ती 


आश्विन शुक्ला रे, संवत्‌ २०१० 
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जे लिन आई 


छन्द-परिचय 


इस पुस्तक में दोहे, चोपाई, कवित्त आदि साधारण छन्‍्दों के अतिरिक्त जो 


* ओर अनेक कम प्रचलित उन्द आये हैं, उनके नाम और लक्षण, पाठकों के 


सुभीते के लिए, यहाँ दिये जाते हैं | 


अजवा-- प्रत्येक चरण में एक मगण ओर एक गुरू | 

अनका--दे० कुसुम-विचित्रा । 

अनाद--प्रत्येक चरण में मगण, यगण, गुरु और लघु । इसे 'बाणी” भी 
कहते हैं। ु 

अनूप नराच--पंचचामर का एक भेद या रूप | प्रत्येक चरण में ज, 
र, ज, र२, ज ओर गुरु होता है | 

अम्तत गति--प्रत्येक चरण, में १२ मात्राएँ, अंत में नगण । इसका दूसरा 
रूप त्वरित गति भी है, जिसमें प्रत्येक चरण में न, ज, 
न, गु, होते हैं | 

अरूपा-प्रत्येक चरण में यगण, गुरु (55, ५) । इसे क्रीड़ा भी कहते हैं । 

अधे-नराच--प्रत्येक चरण में जगण, रगण और तब लघु और गुरु | 
इसे प्रमाणिका भी कहते हैं | 

अध-भुजंगी--दे० 'रसावल!' । 

अलक्का--दे ० 'कुसुम-विचित्रा । 

डगाघ-दे० तिलकड़िया' | 

उटंकन--प्रत्येक चरण में सात रगण, एक गुरु | १२ अक्षरों पर यति | 

उढलास--दे० 'कलस! | 

कलस--दे हन्दों ( जैसे चौपाई और त्रिमंगी या त्रिमंगी ओर नित्या ) 
के मेल से बननेवाला एक मिश्र छन्द । 
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मा 


( २ 9) हु 


कुसुम-विचित्र(--एक प्रकार का वर्ण-वृत्त जिसके प्रत्येक चरण में क्रम से 
नगण, यगण, नगण और यगण दूंते हैं। इसे 
अलका' भी कहते हैं| 
क्रीड़ा--दे” अरूपा' । 
गीता मालति--( १) प्रत्येक चरण में २८ मात्राएँ, १४ पर विश्वाम; 
अन्त में रगण | 
(२) १६-१२ पर यति, अन्त में रगण होता है। 
इसे गीत माछति भी कहते हैं | 
चाचरी--प्रत्येक चरण में एक यगण | इसे शशि भी कहते हैं । 
चोबोला--प्रत्येक चरण में १५ मात्राएँ। पर कहीं-कहीं कुछ अधिक 
मात्राएँ भी मिलती हैं | इसमें कभी-कभी चार-चार भाषाओं 
के भी शब्द आते हैं ओर कभी-कभी एक ही शब्द चार-चार 
बार भी आता है। 
तिलक ड़िया--प्रध्येक चरण में एक जगण ओर दो गुरु (।5।,5,5) होते 
हैं। इसे उगाध ओर बशोदा भी कहते हैं । 
तिरूका--दे० 'तिलकड़िया । 
तोटक--प्रत्येक चरण में ४ सगण । 
जिभंगी--प्रत्येक चरण में १०, ८,८ ओर ६ के विश्राम से ३२ मात्राएँ | 
इसमें जगण नहीं रखते ओर अन्त में गुरु रखते हैं। प्रायः 
अनुप्रास का विशेष ध्यान रखा जाता है | 
पद्धरि--चार चरणों का एक छन्द, जिसके प्रत्येक चरण में १६ मात्राएँ 
होती हैं। अन्त में जगण रहना आवश्यक होता है। इसे 
पद्धटिका तथा प्रज्वलय भी कहते हैं । 
पाधड़ी--दे० 'पद्धरि! | 
प्रमाणिका--दे० “अध॑-नराच' । 
बहड़--प्रत्येक चरण में २१ मात्राएँ; अन्त में जगण ! 
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बलि 5 ५ 75 


हा 


मकरा--मिन्न-तुकान्त छन्द; प्रत्येक चरण में १२ मात्राएँ | 

मोदक--दे० मोहिनी' | 

मोहिनी-प्रत्येक चरण में १६ मात्राएं; आदि में सगण और अन्त में 
मगण होना चाहिए | पर कहीं-कहीं आदि में सगण नहों भी 
रहता । ( कुछ लोग कहते हैं कि इसका दूसरा नाम 'मोदक!' 
भी है। परन्तु छन्द-प्रभाकर में कह्य है कि मोदक के 
प्रत्येक चरण में चार भगण होते हैं । ) 

यशोदा--दे* 'तिलकड़िया' । 

रसावलरू--प्रत्येक चरण में दों यगण ( ।55, ।55 )। इसे अर्ध-भुजंगी 
भी कहते हैं । कुछ लोग दूसरें यगंण की जगह मगण भी 
रखते हैं। (कुछ लोग इसे २४ मात्राओं का मात्रिक छन्द 
मानते अर्थात्‌ रोला को ही रसावल कहते हैं| ) 

चाणी--दे* 'अनाद! | 

दाशि--दे० चाचरो' | 

खुखदा-प्रत्येक चरण में ८ मात्राएं । अन्त में गुरु, लघु होता है; पर 

कहाँ-कहीं इस नियम का पालन नहीं भी होता | 

खुधि--दे 'होहा | 

हुलास--दे” कलस? | है 

होद्ा--प्रस्येक चरण में एक जगण और एक गुरु । इसे 'सुधि' भी कहते हैं। 
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बनते जुल्दुल्वन्के वृल्कूतुलक फेनपेन्यूल्कू कुत्पूल्देल्के क्चयन्क कुत्दूत्केल्के केदन्कूल्क उनयन्‍वनक दन्चन्दूर थु० 
; 
रू प्रणसन 
् र् 
२ हे त्याग-मूत्ति, चलिदान-पुंज | भ- 
५ # चुँ० 
; दे भारत के गोरव-निकुंज ॥ है 
ई आनन्द-रूप, साहस अमन्द | ५ 
थे बी हि पुन 
; जय-जय-जय श्री शुरु गोविन्द ॥ के 
श्र 
|; भू 
५ “आनन्द । «४ 
के रू 
कक-इत्क कवन्क्क कत्कन्यन्क फैवैन्चन्कफ कचुल्यू्| कक चतके कचोल्क्के भृत्य+कक कचतक्क फेन्चेसउे+क, 
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हि 


। &“कार श्री वाह गुरु जी को फतह । 


रासावतार 


चौपाई 


अथ में कहों राम अवतारा। जैस जगत मो किया पसारा॥ 
बहुत काल वीतत भयो जवबे। असुरन वंश प्रगट भया तथे ॥ 
अखुर लोक वह करें विषादा। किनहेूँ न तिन्हें तनिक में साथा॥ 
सकल देव इकठे तब भये। छोर-सिंचु जहँ वह तहेँ गये॥ 
वह चिर वसत भणए तिह ठामा | विष्णु सहित ब्रह्मा जिंह नामा ॥ 
बार वार ही दुखित पुकारत | कान परी कल सो चुनि आरत ॥ 

श्री गुरु गोविन्द्सिह जी महाराज रामावतार का वर्णन करते हुए कहते 


हैं “अब में रामावतार का वर्णन करता हूँ, जिसका इस सारे जगत्‌ में 


पलारा ( व्यापकता ) हैं । बहुत दिन हुए, जब असुरों का वंश प्रकट हुआ, 
तो वे जनेक प्रकार से उपद्रव करने लगे; ओर कोई उन्हें हरान सका | तब 
सब देवता इकट्ठे होकर क्षीर सागर पर गये, जहाँ विष्णु के साथ ब्रह्म अनन्त 
काल से रहते हैं। वहाँ जाकर बारंवार करुणा भरी ध्वनि में पुकार की। 
उनकी करुण पुकार भगवान्‌ के कानों में पहुँची | 


तोटक छंद 


विसनादिक देव लखे विसन। सुदु हास करी कर काल घुनं॥ 
अवतार धरो रघुनाथ हरे। चिर राज करो खुख सो अवधे ॥ 
विसनेश घुनं खुन ब्रह्म मुर्ख अब शुद्ध चली रघुवंश कथ ॥ 
जुह छोर कथा कवि याहि कहे । इन बातन को इक प्रंथ बढ़े ॥ 
तिसतें कट्टि थोरहि खीन कथा | बल ते' उपजी बुध-मेच यथा ॥ 
जहँ भूल भई हमते लद्दियो। छुकवे | तहँ वर्ण वना कहियो ॥ 


रिशशओ हर रू 
ः 
6 


क्ल्ष्स्स्घ्ज्ट्स्च्छ? 


हर 


पड कजदा पआ हक एज कट बडमचउ्ट्तकका 


७५4०-०४ 
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२ गोविन्द रामायण हर 


डस परम पुरुष ने विष्णु क्ादि देवताओं को देखकर मंद-संद दास 
किया । देवताओं ने स्तुति की--'हे हरे ! रघुनाथ अवतार धारण करो, ओर 
चिर काऊ तक अयोध्या में राज्य करों । बस यहीं से शुद्ध रघु त्रंश्ध को कथा 
आरंभ होती है । यदि कथा छोड़कर कवि केचक ऊपरी बातें कहता रहे, 
तो भी उनसे एक और ग्ंथ बन सकता हें, इसी लिए बहुत संक्षेप में 
कहूँगा | जैसे बड़े बलवान में भी बुद्धि सूक्ष्म ही द्वोती हे, बसे यह कथा 
विस्तार में होते हुए भी संक्षेप में कही जा रही है । परन्तु हे कवियों ! यदि 
हमसे (प्री गुरु गोविन्द्सिह जी से) कहां भूलछ हो गई द्वो तो वहाँ अक्षरों की 
रचना करके उसे ठीक कर लेना । 
रघुराज भयो रघुवंश मणं। जिह राज कियो पुर ओऔध घन ॥ 
सोउ काल जन्यो नपराज जचे | भुविशज़ फियो अज राज तये ॥ 
अज राज हन्यो जब काल वली | खुन्॒पेति कथा दशारथ्थ चली ॥ 
जिद्द राज कियो खुख सो अवध | मुग मार विहार बने खुप्रभ ॥ 
जग घमे-कथा प्रच्चुरी तब ते। खुमित्रेश महीप भयो जब ते ॥ 
रघु नाम के राजा रघुवंश के मणि ( आदि पुरुष ) थे, जिन्होंने अवधपुरी 
में बहुत दिन राज्य किया। जब थे काल के वश हुए ( मर गये ), तब पृथ्वी 
पर राजा अज ने राज किया | जब बलवान काल ने उनका भी अन्त कर दिया, 
त्तव से राजा दशरथ को कथा चली ( राज्य आरग्भ हुआ )। राजा दशरथ 
ने खुख से अवध से राज्य किया | वह प्रति दिन शिकार आदि किया करते थे। 
वाम्तव में इन्हीं दशरथ के कारण धर्म-कथा ( रामायण ) का संसार में 
प्रचार हुआ । 
दिन रेन बनेसन बीच फिरे। सुगराज, करी, सग नित्य हरे ॥ 
इह भाँति कथा उह टोर भई। अब राम-जनी पर वात गई ॥ 


राजा दशरथ नित्य शेर, हाथी, झूग आदि का शिकार किया करते थे। 
अब हम राम को जननी ( कोशल्या ) की कथा कहते हैं । 
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रामावतार ३ 


कुहड़ाम जहाँ खुनिए नगरं। तहूँ कोशलरू-राज नपेश बर॑॥ 
उपजा तेद चन्‍म खुता छुशछा। जिह जीत लई ससि अंश कला ॥ 


ऑयल 7 


इसका साधारण अर्थ यह हो कि सारे नगर में कोहराम ( शोर ) मचा था 
कि कोशल-राज के घर एक कुशला ( कौशल्या ) कन्या उत्न्न हुई है। और 


.... इस दृष्टि से कुहड़ाम शब्द रिलष्ट भी हो सकता है | 
द | 


ः 

खुधि पाय सुयस्वर जो करयो। अवधेश नरेशहिं तो वस्यों॥ 
पुनि सेन खुमित्र नरेश बरं। जिंह युद्ध लियो मद्र देश हर॑॥ ३ 
खुमित्रा तिह घाम भई दुद्धिता। जिह जीत लई ससि-स्र-प्रभा ॥ 

भइ बुद्धि खुयन्वर की जब ही | अवधेशदि चीौन्‍न्ह बस्यों तब ही ॥ ६ 
कुह दाम & नगर में कोशल राजा राज्य करता था | उसे घर कौशल्या ४ 

का जन्म हुआ । वह कन्या इतनी सुन्दर थी, मानों उसने चन्द्र-कला को भी 0 
जीत लिया हो । जब्र उसने सुधि (होश) से माली (अर्थात्‌ वह सयानी हुई), ५ 
तव उसका स्वयंवर रचाया गया। स्वयंवर में उसने अवधेश राजा दशरथ ॥)] 
को चरण किया । 

ु इसी प्रकार र:जा सुमित्रसेन थे,जिन्‍्होंने युद्ध में मद्न आदि देश जीते ये । £ 
“€ उनके घर सुमित्रा नाम की कन्या उत्पन्न हुईं | वह भी इतनी सुन्द्र थी, मानो । 
उसने चन्द्रमा ओर सूर्य की प्रभः को जीत लिया हो | जब उसके स्वयंवर का पु 
अ/योजन हुआः, तब्र उसने भी अवधेश र/जा दशरथ को ही वरण किया । ॥! 
गण याहि भयो दुख और न्रपं | जिह केकइ धाम खुता सुप्रभ॑ ॥ ;/ 

इन ते ग्रह मां खुत जोन भयो। तब बेठ नरेश विचार कियो॥ $ 

। तब केकद नार विचार करी। जिद त॑ ससि खूरज सो भ घधरी ॥ ६; 
अजज-+-++++_+नक-+ज-_ज-+_ज-+++ ः 

& गोरखपुर के सुप्रसिद्ध मासिक-पत्र कल्याण” में कुछ दिन पहले रघु हे 

ओर दशरथ के समय के कोशल देश के जो मान-चित्र छपे थे, उनमें कुड- ः 
हाम्र नामक नगर वहाँ की राजधानी के रूप में दिखाया गया था। हो सकता हे 

है कि गुरु महाराज ने उसी के त्रिचार में 'कुहड़ामा शब्द रखा हो। अथवा (६ 


हें 
ए 
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5 गोविन्द रामायण 


तिह व्याहत माँग लिये दु वर | जिंह ते अवधेशन प्राण हर ॥ 
समझी न नरेशिं बात हिये। तब ही तिद्द को वर दोय दिये ॥ 
वस यहाँ से आगे. राजा को दुःख उठाना पड़ा | राजा के कोई पुन्न नहीं 
था; इसकिए यह सोचकर कि सम्भव है, केकयराज की पुत्री केकेयी से ही पुत्र 
हो जाय, राजा दशरथ ने कैकेयी से ब्याह करना चाहा । उधर चन्द्रमा तथा 
सूर्य की शोभा घारण करनेवाली केकेयी ने भी कुछ विचार किया । उसने 
व्याद के समय ही दो वरों की याचना की। उन्हीं दो वरों ने यद्यपि राजा 
के प्राण हरे, परन्तु राजा दशरथ ने उस समय मन में इसका कोई विचार 
नहीं किया ओर उसे दो घर दे दिये । 
पुनि देव अदेवन युद्ध भयो। तहेँ युद्ध घरणं ह्रप आप कियो। 
हत सारथि स्यंदन नारि हँकक्‍यो | यह कौतुक देख नरेश चक्‍यो ॥ 
पुनि रीझ दिये तिय दोड बरं | मन मां खुबिचार कछू न कर । 
कहि नाटक मध्य चरित्र कथा | जय दीन सुरेश नरेश यथा ।॥ 
अरि जीत अनेक अनेक वचि्छ। सब काज नरेद्वर कीन्ह सिर । 
कुछ दिन बाद देवताओं जार दानवों में युद्ध हुआ, जिसमें दशरथ ने भी 
देवों का साथ दिया और युद्ध में भाग लिया । दशरथ के रथ का सारथी मर 
जाने पर केक्रेयी ने आप रथ चलाया । यह कौतुक देखकर राजा चकित हो गये । 
बस प्रसन्न होकर दोनों वर पक्के कर दिये, मन में कुछ भी विचार न किया। 
सभी शत्रुओं को अनेक प्रकार से जीतकर राजा ने कार्य सिद्ध किये । ( गुरु 
गोविंदर्सिह जी कहते हैं ) अजब हम नाटक के मध्य की कथा का वर्णन 
करते हैं । 
दिन रेन विहारत मध्य चने । जल लेन कु जाइ तहाँ भ्रवर्ण । 
पितु मात तजे दुइ अन्ध भुवं | गहि पात्र गयो जल डेन स्वयं ॥ 
मुनि नोदित काल सिधार तहाँ | न्प बेठ पतावत वंघ जहाँ। 
भसकंत घटे अतिनाद भ्ं | घुनि कान परी नर-राज तबं ॥ 
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छ ५ 


स॒ग-नाभि कहाँ नप जाइ लहे |छ्विज देखत ही कर दाँत गहे। 

महाराज दशरथ दिन-रात वनों में ही विहार करते थे । एक थार वहाँ 
अ्रवणकुमार अपने अन्धे माता-पिता को एक स्थान पर बेठाकर, और पात्न 
लेकर जल लेने के लिए गया। इधर मुनि द्वारा प्रेरित काल भी वहाँ 
आया, जहा राजा दशरथ शिकार की टोह में बेठे थे । श्रवण ने घड़ा भरा तो 
उसके भरने की आवाज राजा ने सुनी | बस उट धघजुप-बाण द्वाथ में लेकर शर 
सनन्‍्धान किया, और म्ट॒ग को जल पीने के लिए आया जानकर तीर चलाया । 
बेचारा झुद्ध-मन श्रवण तौर लगते ही गिर गया; ओर हाद्वाकार करने लगा | 
महाराज दशरथ रूग-नाभि ( कस्तूरी ) की इच्छा से जब वहाँ पहुँचे, तब एक 
ब्राह्मण कुमार को आइत देखकर दोनों हाथ दातों में दवा लिये। 


५ 
१ 
न्न्णो रामावतार ५५ * 
(9०५ (७. 6. * ि 
गांह पाण खुवासहि तान घन | मग जानत जो शर शुद्ध हन॑ | | 
गिरयो खुलगे शार शुद्ध मनं। निसरी मुख ते हृहकार चुन ॥ | 
(2! 
| 


तल 


4७ ८ ० पथ है ४ 


स्क्रब्ल्रडइ-अिला क्ए5 


* कमर 26 ाकय 


बा पुल 
बन जन 


झ् श्रवण उवाच ; 
कछु प्राण रहे तिह मध्य तनं। निकसंत कह्यों तब विप्र ज्॒पं हू 

मोर तातरू मात विचक्ष परे। तिन पानि पिआड नृपाध अरे ॥ !' 

श्रवण ने, जिसके शरीर में अभी कुछ प्राण शेष थे, प्राण छोड़ते हुए राजा ;॒ 

से कद्दा--हे राजा ! मेरे माता-पिता अन्धे हैं; उन्हें पानी तो पिला दो। ; 
पद्धूरि ( पधड़ी ) छंद " 

विन चच्छ भूप दुहँ तात मात । तिन देहु पानि तुहि करहु बात । 7 

मम कथा न तिन कहियो प्रवीन | खुन मरे पुत्र ते होहि छीन ॥ ;। 

इह भाँत जवे द्विज कदहदत बैन | चुद चल्‍यो खुनत जल भूप नेन । | 
घिक्कार मोहि जिन कीन कुकर्म | हत भयो राज अरू गयो घमे ॥ 

जब लगयो भूप उदह्द सर निकार | तब तज़े प्राण मुनिवर उदार | (£ 

हे राजन | मेरे पिता और माता दोनों अन्धे हैं। जाकर उन्हें पानी , | । 

हि 
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च् गोविन्द रामायण 


पिलाना; परन्तु कुछ बोलना नहीं । हे प्रवीण राजा ! मेरी यह मरण-कथा उनसे 
मत कहना; नहीं तो वे पुत्र से रहित होकर मर जायगे | 
इस तरह जब वह ब्राह्मणकुमार श्रवण बोल रहा था, तो यह वचन सुन- 
कर राजा दशरथ की आँखों से जल बहने लगा । राजा ने अपने सन में कट्टा 
कि मुझे घिक्कार है जो मैंने यद्द छुकर्स किया। बस मेरा तो राज्य ओर धर्म सब 
नष्ट हो गया समझो । फिर राजा ने ज्यों ही वह बाण निकाला, त्यथों ही श्रवण 
कुमार ने अपने प्राण छोड़ दिये । 
पुनि भयो राव मन में उदास। गृह पलछट जान की तजी आस । 
जिय टटी कि धरकर जोग भेस | कहँ बसों जाय वन त्याग देख ॥ 
किदद काज मोर यह राज साज | द्विज मार कियो जिल अस कुकाज। 
इहि भाँति कही पुनि नृप प्रवीन। सब जगत काल करमे अधीन ॥ 
अब करों कछुह ऐसो उपाय | जाते बचिह्दे डद्॒ तात माय । 
यह देखकर राजा दशरथ मन में बहुत दुःखी हुए, ओर उन्होंने घर 
लाने का विचार त्याग दिया। बल्कि यह निइचय किया कि योगी बनकर 
ओर देश त्यागकर कहाँ चला जाऊँ; वर्योकि वह राज-साज अब मेरे किस 
काम का, जिसके वश होकर मेंने ब्राह्मण को मारकर यह अनुचित कर्म किया। 
परन्तु यह सोंचा कि यह सारा जगत काल के अधीन हैं। जब कुछ ऐसा 
उपाय करूँ जिससे श्रवण के साता-पिदा के प्राण बच सके। 


भर लियो कुंभ सिर पर उठाय | तहेँ गयो जहाँ द्विज तात माय ॥ 
जब गयो निकट सतिनके सुधार | तब देख दुहूँ तिह एादचार % ॥ 


तब राजा ने घड़ा भरकर सिर पर उठा लिया, और वहाँ पहुँचे जहाँ 
श्रवण कुमार के माता-पिता थे । जब चुपचाप वहाँ पहुँचे, तथ उन पवित्न मूर्तियों 
को देखा । 


# पावचार”--पावन या पवित्र आचरणोंवाले | 
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रामावतार 3 


द्विज उवाच 
कहु, कहहु पुत्र किमि लागि वार | खुन रह्यो मोन भूपति डदार॥ 


फिर कह्लों काह बोलत न पूत। चुप रह्मो राज़ रखिके कुसत ॥ 


नप [दया पान (तह पाणि जाय | चक रह अधथ तह कर छूआय ॥ 
कर कोप क्यो तू आहि कोय | इमि खुनत बेन नृप तुरत रोय ॥ 

अन्धा ब्राह्मण बोला-- कहो पुत्र | इतनी देर क्‍यों रूगी १” राजा चुप 
रहा । जब फिर उसने पूछा---'पुत्र ! बोलता क्यों नहीं १! तब भी बुरा समय 
( बोलने का सवसर नहीं हैं ) देखकर चुप रहा, ओर चुपचाप जाकर जब 
उनके हाथों में पानी दिया, तब उन अन्धों ने राजा के हाथ छूकर आश्रर्य 
किग्रा ओर गुस्से में बोले--“भरे तू कान है १” राज़ा की आँखों से आँसू 
बह निकले। 

राजोदाच 


हो सुत-घातक तव इह्मणेश । जिह हनयो भ्रदण तब खुत खुबेश ॥ 
में परुयो शरण ददरथ्थ राय । चाहो सु करो मोहि चिप्र आय ॥ 
राख तु राख मारें तु मार। मे परयो शरण तुमरे दुआर ॥ 
ठव कहा तिनन दशरथ्थ राय । वहु काष्ट अश्नेद्धे दे मेगाय ॥ 
तब लियो अधिक कासठ मंगाय | चढ़ बेठे तहँ सलकड़ बनाय ॥ 
चहुू ओरन द्‌इ ज्वाला जगाय | द्विज जानि गई पावक सिराय ॥ 
तब योग अगिन तन तें उपज | दुहि मरण जरण को सजत साज॥ 
वह ससम भये तिस बीच आप | तिह कोप दुहन नप दीन शाप ॥ 

राजा ने कहा--“हे ब्रह्मणेश, में पापी तुम्हारे पुत्र श्रवण का घातक हुं; 
में दशरथ राजा तुम्हारी शरण में पड़ा हूँ। हे ब्राह्मण, मुझे जो चाहो, दण्ड दो। 
बचाओ चाहे मारो, में तुम्हारे द्वार पर पड़ा हू ।” उन्होंने कहा-- "हे दशरथ, 
बस ओर कुछ नहीं चाहिए, केवल बहुत सी लकड़ियाँ मंगवा दो ।? बहुत सी 
लकड़ियों मँगाई गईं और दोनों अन्धे चिता पर चढ़कर बेठ गये | परन्तु जब 
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८ गोविन्द रामायण 


उसके चारों ओर आग लगाई गई तो आप भी ब्राह्मण को देखकर ठंढी पढ़ 
गई । तब उन दोनों ने योग की अग्नि जलाकर अपने जल मरने का 
उपाय किया और जलते-जलते क्रोध से राजा दद्वरथ को द्ाप दिया । 


ब्राह्मण उनाच 
जिमि तजे प्राण द्विज सुत बिछोह | तिमि लगे शाप खुन भूप तोह ॥ 
इमि भमाख जरो द्विज सहित नारि | तज देह कियो खुरपुर बिहारि॥ 
ब्राह्मण बोला--“हे राजा ! जिस तरह हमने अपने पुत्र के वियोग में प्राण 
छोड़े हैं, उसी तरह तुम्हें भी शाप लगे; अर्थात्‌ तुम भी उसी प्रकार पुन्र-वियोग 
में प्राण छोड़ो?” । यह कहकर वह भनन्‍्धा बआाह्रण अपनी सत्री के साथ जलकर 
शरीर त्यागकर स्वर्ग सिघारा । 


राजोवाच 


तब चह्दी भूप हों जरहु आज़ | के अथित होइ तज राज साज्ञ ॥ 
के ग्रह जइके करिहों उचार । में द्विज आयो निञज्ञ कर संहार ॥ 

राजा यह देखकर मन में कहने लगा--क्या करू ? क्‍या यहीं जऊ 
जाऊँ | या राज्य छोड़कर अतीत& (त्यागी या साथु ) हो जाऊं ? या घर 
जाकर यह बात कह दूं कि में ब्राह्मण की हत्या कर आया हूँ ? 


देववाणी उबाच 


तव॒ भई देव-वाणी बनाय | जिस कस्॑यों दूर दुख राव राय ॥ 
तब धाम होहि खुपुत्र विष्णु। सब काज आज सिघ होहि जिप्णु ॥ 
हेंहे खुनाम रामावतार। करिदई जे सकल जग को उधार ॥ 
करिहे खु तनिक में दुष्ट नाश | इहि भाँति किरत करिद्दे प्रकाश ॥ 
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#£ सं० अतिथि से व्युत्पन्न, पुरानी हिन्दी का अतीत > त्यागी ओर साधु 
जो घूम-फिरकर भिक्षा-वृत्ति से निर्वाह करे | 
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“7 रामावतार ९्‌ 


नाराच छंद 


न चित भूप चित्त धाम रामराय आहईहें। 

दुरन्‍्त दुष्र जीत के सुजेत पत्र पाईह ॥ 

अखर्य गये जेभरे झरु खबं गर्व घाल़हे। 

फिराय छचत्र सीस पे छतीसल छोन पालहे॥ 

अखंड खंड खंड के अदंड दंड दंडहें। 

अजीत जीत ज्ञीत के विशेष राज़ मंड्ह ॥ 

कलूुंक दूर के सब निसंक हंक धाहईहें। 

सुवीत वी सगव ईस को मिटाइहें ॥ 

सिधार भूप घाम को इतो न शोक को करो। 

बुलाय विप्र छोनि के अरंभ जग्य को करों | 
जब राजा इस प्रकार सांच रह थे, तत्र आकाश-वाणी हुईं जिसने राजा 
“< का दुख दूर किया । आकाश-वाणी ने कहा- हे राजन ! तुम्हारे घर में विष्णु 
स्वयं अवतार लेंगे ओर सब कामनाएँ पृण करेंगे । उनके अवतार का नाम 
रामावतार होगा । वह सारे जगत का उद्धार करेंगे, दुष्टों का नाश करके 
अपनी कीत्ति का प्रकाश करेंगे । इसलिए तुम कुछ चिन्ता न करो । वह राम 
ढुष्टों पर विजय प्राप्त करेंगे ओर अखण्ड राज्य करेंगे । जो लोग आज तक 
जीते नहीं गये, उन्हें भी वे जात लेंगे ऑर सभी कलंक दूर करके लंका का 
विनाझ करेंगे । अतः हे राजन्‌ ! घर जाओ ओर राज्य के ब्राह्मणों को बुला- 

कर यज्ञ आरम्भ करों । 

सुनंत बेन राव राजधथानिए सखिधारियं। 

बुलाइ के वसिष्ठ राजसखूय को खुधारियं ॥ 

अनेक देश देश के नरेश बोल के लये। 

दुजेश वेश वेश के छितेश धाम आ गये ॥ 

अनेक भाँत मान के द्वान बोल के लये। 

खुयज्ञ - राजसघूय के अरंभ ता दिना भये ॥ 
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१० गोविन्द रामायण 


० हर ३२ 
सपाद्य अच्ये आसन अनेक धूप दीप के! 


पखार पाँव ब्रह्मणं प्रदक्षिणा विद्योष दे॥ 

करोर कोटि दक्षिणा हिजेंक पक को दई। 

सुयज्ञ राजसूय की अरंभता दिना भई॥ 

नरेश देश देश के अनेक गीत गावहों | 

अनन्त दान मान के विशेष शोभ पावहों ॥ 

प्रसन्न लोग जो भये खुजात कोन ते कहे । 

विमान आसमान के पछान मौन छो रहे ॥ 

हुती जिती अपक्षरा चली रुख छोर के; 

विशेष हाव भाव के नचंत अंग मोर के ॥ 

वि-अन्त भूप रीझहीं अनन्त दान पावहों। 

बिलोक अच्छरान के अपस्खरा लजावहीं ॥ 

अनन्त दान मान दे बुलाइ ख्रमा लये। 

दुरन्‍्त सेन संग दे दसो दिसा पटा दये ॥ 

नरेश देश देश के नरेश पाँव पारयं। 

महीश जीत के सवे ख्रु छत्न॒ पत्र ढारयं॥ 
राजा दशरथ यह सुनकर राजधानी में छलोट लाये ओर वहाँ उन्होंने वसिष्ठ 
म॒नि को बुलाकर राजसूय यज्ञ आरंभ किया । अनेक देश-देशान्तरों के राजा 
बुलाये गये। देश-विदेशों के सभी ब्राह्मण वहाँ आये। राजा ने अनेक प्रकार 
से उनका सम्मान किया | राजसूय यज्ञ आरम्भ हुआ | राजा ने ब्राह्मणों को 
पाद्य, अष्ये ओर आसन दिये तथा करोड़ों रुपए दक्षिणा के रूप में दान 
दिये । अनेक देशों के राजाओं ने दशरध की प्रशंसा के गीत गाये | उन्होंने भी 
बाह्मणों को प्रसन्न किया । जहा ! उस समय का वर्णन केसे किया जा सकता 
हे ! सभी लोग प्रसन्न थें, आकाश पर विमान आकर मौन होकर यह सब देख 
रहे थे । उस राजसूय यज्ञ की आहुति स्वर्ग तक पहुँची | वहाँ से अप्सराएँ 


'भी जा आकर विशेष द्वाव-भाव से नाचने लगीं ओर राज़ा्ों से उन्होंने विशेष 
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सकल | रामावतार १९ 

मान प्राप्त किया । राजा ने अनेक सूरमाओं को छुलाया और डनके साथ बहुत 
बड़ी सेना देकर दसो दिशाओं में भ्रेज दिया । बस फिर तो सभी राजाओं ने 
राजा दशरथ की अधीनता स्वीकृत कर ली और अपने-अपने छत्र मुकुट उनके 
परा पर रख दिये। 


रुआमल छंद 

जीत जीत नृपं नरेंइवर छान्रु मित्र चुढाय। 

विप्र आदि वसिष्ठ सो लेके सब रिपराय॥ 

क्रुद्ध जुद्ध करे घने अवगाहि गाहि सुदेश। 

आन आन अवधेश के पाये लागहीं अवनेश ॥ 

भाँति भाँतिन दे लये सनमान आन चुपाल | 

अरब खबन द्रव्य दें गजराज वाजि विशाल ॥ 

हीर चीरन को सके गिन जटित जीन जराय। 

भाव भूषण को कहे विधि ते न जात बताय ॥ 

पशम वसल्वथ पितम्वरादिक दिए भूषन भूप। 

रूप अनूप सरूप शोभित कोन इंद्र को रूप ॥ 

दुए पुष्ट चसे सर्वे थरहस्थों खुन गिरिराय। 

काट काट न दे मुझे हुप बाँट बाँट छुटाय ॥ 
इस प्रकार राजा दशरथ ने सभी राजाओं को जीत-जीतकर सभी शज्ञु 
ओर मित्र चुला लिये और सभी ब्राह्मण तथा वसिष्ट आदि ऋषिगण भी 
बुला लिये । जिन राजाओं को जीता था, वे सभी आ-आकर अवधेश के चरणों 
में नमस्कार करने लगे । अनेक प्रकार से उनका सम्मान किया गया | राजा ने 
घढले में उन्हें अरबों खरबवों का द्वव्य तथा घोड़े ओर हाथी दिये । हारों से जड़े 
हुए वस्त्रों का तो कहना ही क्‍या! भूषणों को तो कोई गिनती हो नहीं ! 
उन्हें तो बह्मा भी नहीं गिन सकता । रेशमी वस्त्र भी राजा ने बांटे । उस 
समय राजा की श्ोआ इंद्र जेसी हो रही थी। यह सब्र देखकर दुष्ट लोग 
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'संसार में रामावतार लेकर प्रकट हुए | 


कि चल 


॥। 


श्र गोविन्द रामायण नशे 


खबरा गये और गिरिराज सुमेरु भी घबरा उठा कि कहीं राजा सुझे भी 
न बांट दे। 


वेद धुनि करके सवबे अस कीन जग्य अरंभ | 

भाँति भाँति वुलाइ होमत नरित जान असंभ ॥ 

अधिक मुनिवर जब कियो विधिपूर्व होम वनाय।! 

यश्षकुंड ते उठ्यो तवे यज्ञ पुरुष अकुलाय ॥ 

खीर पात्र ले के दियो कर दीन न्प के आन। 

भूप पाय प्रसन्न भयो जिम दारिद ले दान॥ 

चतुर भाग क्यों तिसे निज पाणि ले छपराय । 

पक एक को दिए दुहँ तिय एक को दुइ भाय ॥ 

गर्भव॑ंत भई जय तिया छीर को कर पान | 

ताहि राखत भी भले दस ठुइ मास॒ प्रमाण ॥ 

मास ज्योदशमोी चढ़यो तब संतन हेतु उचार | >- 

रावण रिपु परगट भये जग आन राम अवतार ॥ 

इसके अनन्तर सभी ब्राह्मणों ने वेद-ध्वनि करते हुए यज्ञ आरम्भ क्रिया; 

ओर राजा के घर पुत्र न होने का ध्यान करके और भी अधिक आइहुतियां 
दों | इस प्रकार बहुत समय तक यज्ञ करने के बाद, यज्ञ-कुण्ड से यज्ञ-पुरुष 
'आकुल द्वोकर प्रकट हुए, ओर उन्होंने खीर का पात्र राजा दशरथ के हाथों 
में दिया। राजा ने भी वह खीर इस तरह ग्रहण की, मानों किसी कंगारू 
को धन मिला हो। राजा ने उसके चार भाग किये; और दो पत्नियों को 
'एक-एक भाग तथा एक को दो भाग खाने के लिए दिये । इंइवर की कृपा से 
बे तीनों गर्भिणी हुईं ओर तेरहवे महीने में सन्‍तों के रक्षक, रावण के शत्रु इस 


न 


भरत, लछमन, शात्रुघ्न, भए पुनि तीन राजकुमार | 
भॉति भॉतिन वाजते नृपराज वाज़ दुआर ॥ ।; 
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रामावतार १३ 


पॉइ लाग चुलाइ विप्र दीन दान दुरंत। 

राडउ नाशत हांहगे खुख पाइहें सब संत ॥ 
लाल जाल प्रांवेष्र ऋषिवर वाजि राज़ समाज । 
भाते भाँतिन दुंत भयो द्विज-पतिन को न्॒पराज़ ॥ 

दृश आर विदेश भीतर टठोर ठौर महंत। 
नाच नाच उट सर्वे जन्ुु आज छाग बसंत ॥ 
ककिणिन के जाल भूषित वाज़ि ओऔ गजराज | 
स्ााज साजि दिये छिजेशन आज कोशल-राज ॥ 

रंक राजन भए घने तहेँ रंक राजन जैस। 
राम जनमत भयो उत्सव ओधपुर में ऐस ॥ 
दुदुभी आओ सदंग तुरही तरंग तान अनेक ! 
चीण वीण वजंत छीन प्रवीण वीण विद्योष ॥ 
झाँझवार, तरंग, तुरही, भेरि नादन यानि। 
मोहि गिरे घरा ऊपर सब व्योम विमानि॥ 

यत्र ल्‍तत्र विदेश देशन होत मंगलरलचार | 

बेंठट वेट करे लगे' सब विप्र वेद विचार॥ 

घूप दीप महीप गेह सनेह देत बनाय। 

फूल फूल फिर' सवे गणदेव . देवनराय ॥ 

इसके बाद भरत, लक्ष्मण ओर शज्रुध्न ये तीन राजकुमार उत्पन्न हुए । 
राजा के द्वार पर भाँति भाँति के बाजे बजने लगे । राजा दशरथ ने अनेक बआह्मणों 
तथा ऋषियों को बुलाकर बहुत-से घोड़े, हाथी साज-बाज के साथ दान दिये । 
ब्राह्मणों ओर ऋषियों ने आशीर्वाद दिया कि सब शात्रु नष्ट हों ओर भाग्य 
घढ़े | राजा के घर पुत्रों का होना सुनकर देश-विदेज्ञों के सन्त महन्त खुशी 
से नाच उठे | ऐसा मातल्म द्वोता था कि आज वसन्‍्त हे। राजा ने 
बहुत दान दिया। सचमुच एक बार तो रंक भी राजा हो गये। अयोध्या में 
महान्‌ उत्सेव मनाया गया। कहीं दुंदुभियाँ, स्टृदंग और तुरहियाँ बजने लगीं 
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१छ गोविन्द रामायण कण 


कहीं वीणा आदि बाजे, तो कहीं झझवार , तरंग ओर भेरियाँ बजने लगीं । 
उनकी मीठी ध्वनि से मोहित होकर देवताओं के विमान भी एथ्वी पर उतर 
आये । सभी देझ्ञों में मंगलाचार होने लूगा | ब्राह्मण वेद उच्चारण करने लगे 
और राजा दशरथ तथा सभी देवता फूले फूले फिरने लगे । 


आज़ काज़ भण से इह भाँति बोलत बयन । 
भूमि भूरि उठी जय-ध्वनि वाज बाजत गयन॥ 
अयन अयन धुज़ा बँधी सब वाट वंदनवार | 
लीप लीप धरे मलरूय अगरु हाट पाट वजार ॥ 
साज खाज तुरंग कंचन देत दीनन दान। 
मस्त हस्त दिये अनेकन इन्द्र छिरिद समान ॥ 
किकिणी के जाल भूषित दिये स्यंदन शुद्ध । 
गायनन के पुर मनो इह भाँति आवत बुद्ध | 
वाजि साज्ि दिये इते जिह पाइए नहिं पार | 
दिवस दिवस वढ़े लग्यो रणधीर राम अवतार ॥ 


अयोध्या के सभी पुरवासी कहने छगे कि बस आज्ञ हमारी सभी कामनाएँ 
पूरी हो गईं । सारी श्थ्वी में जय-जयकार होने लगा । घर-घर बाजे बजने 
लगे, ध्वजाएँ फहराने लगीं और बन्दनवार बाँधे गये । बाजार, द्वाट और द्वार 
सभी अगर ओर चन्दुन से लीपे गये । राजा ने दीनों को सोने के साजों से सजे 
हुए घोड़े दान किये; ओर मस्त हाथी, जो इन्द्र के द्वाथी को भी मात करते थे, 
दान किये । झालरोंवाले रथ भार गायों के झुण्ड के झण्ड दान किये । इस प्रकार 
नित्य दान होता था | इधर श्रीराम आदि सभी राजकुमार बड़े होने लगे । 
शब्य्र शास्त्र की सबवे विधि दीनि ताहि कुमार | 
अष्ट द्योसन मां गए हे सर्व राम कुमार ॥ 
बाण पाणि कमान हे बिहरंत सरयू तौर । 
पीत पीत॑ पिछोरका रणधाीर चारह वीर ॥ 
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जम 


- 


| 


ग्रे रामावतार १५ 


देख देख द्रपान के बिहरंत वालक संग । 
भाँति भाँतिन के धरे तन चीर रंग तरंग ॥ 
राजा ने उन्हें शस् और शाख को सब विधियाँ सिखलाई | आठ ही 
दिन में सब विद्याएं रामचन्द्र जी ने तथा ओर कुमारों ने भी सीख ही | 
वे हाथों में धनुप बाण लेकर सरयू नदी के किनारे घूमने लगे | वे पीताम्बर 
पहने रहते थे । जब राजा दशरथ उन्हें दूसरे राजाओं के बालकों के साथ अनेक 
'तरह के रंग-बिरंगे वख्र पहने हुए खेलते देखते थे, तो बहुत प्रसन्न होते थे । 


सेल बात भई तथबे इत ओर विश्वामित्र । 

यज्ञ को करियो अरंभन तोषनाथ्थ खुपित्र ॥ 

होम की के चासना डठि घाय देत टुरन्त। 

लूट खावन सव समञ्नरी मार कूट महन्त ॥ 

लूटि खात हविष्य जे तिन पे कछू न बसाय । 

ताक अवधहिं आए उत तें रोष के मुनिराय ॥ 

आइ भूपति को कहा खुत देहु मोकों राम। 

नात्र तोकों भ्रसम करिहों आजही इह् ठाम ॥ 

कोप देख मुनीश को न्॒प पुत्र ता संग दीन। 

यज्ञ मण्डप को चलल्‍यो ले ताहि संग प्रवीण ॥ 

एक मारग दूर हे एक नेरि हे खुनि राम । 

राह मारत राचज्छसी जिह तारका गण नाम ॥ 

जोन मारग गति रहे तिह राह चलहू आज 

चित्त चित न कीजिए द्विज देव के हे काज | 
उन्हीं दिनों इधर एक वात यह हुई कि ऋषि विश्वामित्र ने पितरों की 
असन्नता के लिए 'पिठू-तोष' नामक यज्ञ आरम्भ किया। हवन की सुगन्धि 
'पाकर सभो राक्षस वहाँ आ पहुँचे ओर यज्ञ की सामग्री लूटकर खाने लगे, 
ओर साधु-महात्माओं को मारने-पीटने लगे। यह देखकर विश्वामित्र महर्षि 
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क्र क्कर,अयोध्सा में जाँग्रे, आर राजा दशरथ स॑ 


...... ”, गोविन्द रामायण 


... की 
है] 


अप॑ने!पुत्र दे दो; नहा तो, तुम्हं यहीं भस्म कर दूँगा । 


: .- रएजा दशरथ नै भुज़िं का क्रोध देखकर अपने दो पुत्रों की उनके साथ 
कर दिया। .रास्ते में चलते हुए विश्वामित्र ने कहा--''राम ! एक रारता दूर 
का है ओर एक पास का। परन्तु पासवाल रास्ते म ताइका राक्षसी ओर 
उसके गण रहते हैं ।? राम ने कहा--“महषिं ! जिस रास्ते से चलना चाह 
उस रास्ते से चलिए (जिन्हें मारने से आपका काम बनता हा उन्हीं के रास्ते 
से चलें ) मन में कोई चिन्ता न करें ; क्योंकि यह ब्राह्मणा आर दंवतताओ 


(की भलाई) का काम हैं ।” 


जब इस प्रकार बातें करते हुए ये लोग चले जा रहे थे, तब कई राक्षस 
वहाँ आ पहुँचे ओर कहने लगे--'अब तुम कहाँ जाओगे !? उन्होंने विश्वामित्र 
तथा श्री रामचन्द्र का रास्ता रोक लिया। राम ने राक्षसी ( ताड़का ) को 
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वाट चाँपे जात हैं तव लो निशाचर आन | 
जाहुगे कित राम कट्टि मग रोकियों तज कान ॥ 
देखि राम निशाचरी गहि लोन वाण कमान । 
भाल मध्य प्रहारयो शर तान कान प्रमाण ॥ 
बाण लागत ही गिरी विसलेभार देहि विशाल | 
हाथ श्री रघुनाथ के भयों पापिनी को काल ! 
पेस ताहि संहार के कर यज्ञ मंडल मंड। 
आइगे तब लो निशाचर दीह दोय प्रयंड ॥ 
भाजि भाजि चल से रिपि ठाड़यों हटि राम । 
युद्ध क॒द्ध कस्यो तिहँ हित ठौर सोरह जाम ॥ 
मार मार पुकार दानव दरसस्त्र अस्न सेंभार | 
वाण पाणि कमान को धर तब रतच्छ कुठार ॥ 
घेर घेर दशो दिशानाहि शूर वीर प्रमाथ। 
आइके जूझे सवे रण राम एकल साथ ॥ 


बोले कि या तो सुझे 
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मापटड परथ।यए-ए ह 


कक 


के < 


मम रामावतार 


;:5737255"%५ 


(5 


कि 


सामने देखकर हाथ में धनुष-बाण लिया, 
माथे पर मारा । बाण लगते ही वह्द भारी 
पड़ी । इस प्रकार श्री रघुनाथ के हाथों से उस 
यज्ञ चूर्ण करने के लिए जबं॑ श्री राम यज्ञ-भूमि 
भयंकर राक्षस वहाँ आ पहुँचे । उन्हें देखकर सभी । राम 
ने उन्हें रोका ओर क्रोधित होकर वे उन राक्षसों के साथ युद्ध करने लगे । वह 
युद्ध सोलह पहर अर्थात्‌ दो दिन तक चलता रहा। उधर राक्षस भी अपने- 
अपने अरत्र-शख्र संभालकर, लालू-लाल आँखें करके, कुक्हाड़े और घनुष-बाण ; 


कब 


गा अधि पार शचभ ए्  ऋ एफ फिट इन 5:7:7;? 


लेकर “मारो मारो? चिल्लाते हुए अकेले रामचन्द्र पर टूट पड़े । ह ! 
रसावल छन्‍्द्‌ |. 

हल की अर ः 

रणं पेख राम॑ । ध्वजं घमे धामं॥ ः 

पँ चहँ ओर हूके | मुखं मार कूके॥ ः 
। [ 


वजे घोर वाजे | चुन मेघ लाजे॥ 


झडा गड॒ गाढ़े । मंडे बेर वाढ़ें॥ | 

कड़कके कमाने । झड़कके कृपाणं ॥ म |. 

ढंला हूक ढाले । चली पीत पाले ॥ । । 

रणं रंग रक्ते | मनो महल मत्ते॥ हि 

दर थार चरपे | महेष्वास करषपे ॥ 

करी वाण वरषा। खुने जीत करषा ॥ । 

> .] >च. (० ] 

सुबाह॒ मरीच॑ । चले वांछ मीच॥ पु 

इके बेर टूटे. ।मनो बाज्ञ छूटे॥ |; 

रि है. व + हर 

लयो घेर रामं। सर जम काम ॥ ५ 

घिसे्यो देत सैनं | जिमी रुद्र मेनं॥ हि 

रुके राम जंगं। मनो सिद्ध गंगं॥ 
। रणं राम बज्ज़े। धुन मेघ लज्जे॥ आय 
|. 
कर २ | 
हा 

४ 

॥ 
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गोविन्द रामायण 


रुले तच्छ मुच्छे। गिरे खूर रच्छ ॥ 
चले पेठ मूछे' । कहा राम पूछे ॥ 
अबे हाथ लागे । कहाँ जाहु भागे॥ 
रिपं पेख राम॑ | हनयो घमे धाम॑॥ 
करे नेन रातं। धजुवंद ग्यातं ॥ 
चघनुं उत्र करप्यो। शर घार बरष्यों॥ 
हती हात्रु सेनं। हँसे देव गेनं॥ 
भजी सर्व सेन | लखी मीच नेन॑॥। 
फिरयो रोप प्रेस्थो | मनो सॉप छेस्यो ॥ 
हन्यो राम वाणं । कस्यो सिंध पयान॑ || 
तज्यो राज देशं | लियो जोग मभेष॑ ॥ 
सुबसत्य॑ उतारे | भगव वस्त्र धारे॥ 
बस्यो लूंक वागं । पुनद्रांह त्यागं॥ 
सरोष॑ खुबाहं॑ । चढ्यो ले सिपाहं ॥ 
हस्यो आन जुद्ध । भयो नाद उद्धा ॥ 
शुभ सेन साजी। तुरे तुद ताजी॥ 
गन्ना जूह गज्जे। घुनं मेघ लज्जे॥ 
ढका ढूक ढाले। सभी पीत छालं॥ 
गदे शस्त्र उटठे। शरं धार बुट॒ठे॥ 
चदह्दे: अगन अख्तर । छुटे स्व शर्त्रा॥ 


रंगे. शोण ऐसे | चढ़े व्याह जेसखे॥ 


घने घाय घुम्मे। मदी जेस झुम्मे ॥ 
रहे वीर ऐसे। फुले फूल जेसे ॥ 
हस्यों दान-वेशं । भयो आप वेां॥ 
बजे घोर बाज़े | घुनं अश्र लाजे॥ 


रथी नाग कूटे। फिरे' बाज़ि छूटे ॥ 
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के सीता-सखयंवर ३१ 


बढ़ा हुआ शंकर का धनुष तोडइकर सीता को दर ले जानेवाले तुम कौन 
हो १ बिना सच्ची बात कहे तुम्हारं प्राण नहीं बचेंगे। यदि सच न 
कहोंगे तो यदद कुल्हाडे की धार गले पर सहनी पड़ेगी ( में तुम्हें कुल्दाड़े 
से मार डाल्गा )। इसलिए भला इसी में हे कि तुम युद्ध छोड़कर घर चले 
जाओ, लड्ाई में जूझमकर मत मरो । यदि एक पल भी खड रहे तो मारे 
जाओगे .। 
जानत है अवलाकि मुहं हठि एक वल्ीी नहिं टाढ़ रहेंगे। 
तात गह्यों जिनके तृण दॉतन तेन कहा रण आज गहैंगे॥ 
चंब व रण खंभ गड़े गहि हाथ हृथ्यार कहूँ उमहँगे। 
भूमि, अकास, पताल दुरेवे का राम कहो कहेँ ठाम हरूहंगे ॥ 
क्या तुम नहीं जानते कि मुझे देखते ही तुम्हारा एक भी वीर खड़ा नहीं 
रहेगा ? भला जिनके बाप-दादों ने दांतों में तृण लेकर ( अर्थात्‌ गौ की तरद्द 
दीन बनकर ) मुझसे छुटकारा पाया था, वे क्‍या आज रण में शस्त्र पकड़ेंगे ? 
जत्र युद्ध के घोंसे बजने लगेंगे ओर में रण-क्षेत्र में खम्मे की तरह खड़ा हो 
जाऊंगा, भा उस समय हाथों में शस्त्र लेने की हिम्मत किसे द्ोगी ? हे 
राम ! मुझे यह वतलाओ कि उस समय तुम्हें पृथ्वी, आकाश या पातारऊू 
में छिपने के किए कहाँ स्थान मिलेगा | 


कषि उवाच 


यो जब बेन सुने अरि के तब श्री रघुवीर वली वलकाने । 

सात समुद्रन लो गरवे गिरि भूमि अकास दोऊ थहराने ॥ 

जच्छ, भुजंग, दिशा विद्शान के दानव देव दुहूँ डर माने । 

भ्री रघुनाथ कमान ले हाथ कह्यो रिस के किह पे शर ताने ॥ 

कविवर श्री गुरु गोविन्दर्सिह जी मद्दाराज आगे का वण्णन करते हुए 
कहते हैं--जब राम ने अपने वरी के इस प्रकार के वचन सुने, तब उन्होंने 
अपना बलऊ दिखाया। फिर तो सात समुद्रों तक पर्वत हिल गये, शृथ्वी 
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३२ गोबिन्द रामायण 


ओर आकादय कॉप उठे । सभी दिशा-विदिशाओं के यक्ष, सपंराज, दानव 
और देवता डर गये | श्री रामचन्द्र ने कद्दा--अरे बतलराओ तो सही कि 
यह रास ( अर्थात्‌ में ) अपने हाथों में धनुष लेकर, गुस्से में भरकर किस 
पर बाण चलावे १ ( क्योंकि तुम ब्राह्मण हो; ब्राह्मण पर तीर चलाना क्षात्री 
का धर्म नहीं है। ) 
परशुराम उचाच 
जेतक बैन कहे खुकहदे जु पै फेरि फहे तु पे जीत न जैहों ! 
हाथ दृथ्यार गहदे सुगहे जु पे फेरि गहटे तु पे फेरि न लेहो ॥ 
[ को च्चे 
राम रिसे रण में रघुवीर कहो भजिके कत प्राण बचेंहो । 
तोरि शरासन संकर को हरि सीय चले घर जान न पेहो॥ 
परशुराम बोले-- बस जो कहा, सो कह लिया | यदि थे ही शब्द फिर 
कहोगे तो जीवित नहीं जाने दूँगा | अब तक जो हाथ में शख्र ले लिये, सो छे 
लिये | परन्तु यदि फिर लोगे तो दोबारा लेने के लायक नहीं रहोगे। जब परशु- 


राम रण में क्रोध करेगा, तब दे रघुवीर | बतछाओ तो सही कि तुम भागकर 
कट्दा प्राण बचाओंगे ? शिव जी का धनुष तोड़कर और सीता को हरकर तुम 


जाना चाद्वते हो ? यह नहीं होने पावेगा | 
श्रीराम उवाच 
वोल कद्दे सु कद्दे दुज़ जू जु फेरि कद्दे तु पै प्राण खबेहों । 
बोलत ऐंठ कहा सठ जिऊँ सब दाँत तुराइ अबे घर जैहो ॥ 
धीर तबे लहिदे तुम कड जब भीर परे इक तीर चलेहो | 
बात संभार कहो मुख ते इन बातन को अबहीं फल पेहो ॥ 
मर परशुराम की घात सुनकर श्री रामचन्द्र ने कहा--देखो, जो कुछ कह 
, वही बहुत है | यदि अब कुछ कहोगे तो अपने प्राण गँवाओगे। मूर्खा 
को तरह एऐंटकर क्यों बोलते हो ? मालूम होता है कि सब दाँत तुड़वाकर 
घर जाओगे | में तो तुम्हं तभी अच्छा योद्धा समझगा, जब भीड़ पढ़ने (विकट 
समय आने ) पर एक भी तीर चला सकोगे | जबान सनालकर बातें करो, 
नहों तो इन बातों का अभी फल पाभोगे। 


97 58000 390] 5॥0॥ | 6।09/५ ॥७॥॥0॥/2॥0/9/५80॥79॥.00॥7 


बज 


सीता-स्वयं वर ३ 


परशुराम उवाच 

तऊ तुम्हि साँच लखों मन में प्रभु जो तुम रामचतार कहाओ। 

रुद्र कुबंड विहंडिय जिऊँ कर तिऊँ अपनो वल मोहि दिखाओ ॥ 

तऊ ही गदा कर सारंंग चक्र लता भृगु की उर मध्य खुहाओ। 

मेरो उतार कुबंड महावल मोह को आज चढ़ाय दिखाओ॥ 
परशुराम ने कहा--में तो तुम को तभी सचछ्वा प्रभु समझूँगा, जब तुम 


सचमुच रामावतार कहलाओआओंगे; ओर जिस तरह शिव का धनुप तोड़ा है, . 


उसी तरह मुझे भी अपना बल दिखाओंगे | हाथों में गदा, धनुष, सुदर्शन चक्र 
आदि तथा अपनी छाती पर भ्ंगु की मारी हुई लात का चिह् भी दिखाओ 
( अ्थांत्‌ पूर्ण नारायण रूप में दर्शन दो ) तथा मेरे इस धनुप का चिल्ला 
उतारकर मुझे फिर से चढ़ाकर दिखाओ । 


कवि उवाच 

श्री रघुबीर शिरोमणि शूर कुवंड लियो कर में हँसि हँसि के। 
लिय चाप चटाक चढ़ाय वली खट टूक कियो छिन में कास कसि के ॥ 
नभ की गति ताहि हरी शर सो अधवीच ही वात रद्दी बसि बसि के। 
न बिसात कछू नट के वढ जिड भव-पाशनि संग रहे फेंसि फँसि के ॥ 

कवि कहते हँ--जब परशुराम ने यह बात कही, तब श्री रघुवीर ने 
हँसकर हाथों में घनुप ले लिया ओर बल से चटाक से (सहज में ही ) 
धलुप का चिल्ला चढ़ा लिया और खट से क्षण भर में उसके दो टुकड़े कर 
दिये ( धनुष चढ़ाकर परशुराम का घमण्ड चूर कर दिया ) । उस परशुराम 
में जाकाश तक पहुँचने का जो गुण था, वह श्रीराम ने बाण से नष्ट कर दिया; 
ओर जो बात अध-बीच में फँस रद्दी थी, उसे समाप्त कर दिया। उस समय 


परझुराम का नट के जमूरे की तरह कुछ जोर नहीं चल सका, वह मानो संसार 
के पाश्ों ( बन्धरनों ) में फेसकर रह गये। 
इति श्रीराम-युद्धजयतु 
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अथ अवध-प्रवेश कथनम्‌ 
सबेया 
मेंट भुजा भर अंक भले भरि नेन दोऊ निरखे रघुराई 
गुजत भ्रृंग कपोलन ऊपर नाग लवंग रहे लूब लाई ॥ 


+ * का 4 के हिये (्‌ 
कंज, कुरंग, कलानिधि, केहरि, कोकिल हेर हिये हहराई । 
वाल लखे छवि खाट परे नहिं, बाट चले निरखे अधिकाई ॥ 


यह देखकर परशुराम दोनों बाँह फेलाकर श्री रामचन्द्र जी से मिले और 
आँखों से एक टक भ्रीरामचन्द्र जी को देखने लगे | राम की शोभा का वर्णन 
करते हुए कवि कहते हैं--भ्रीराम के कपोलों ( गालों ) पर भोरे गूंज रहे 
थे। काले केश गालों पर टेढ़े छटकते थे | ऐसा मारूम होता था मानो सांपों 
के छोटे-छोटे बच्चे लवंग-लता से लिपटे हों। श्री राम की टागें देखकर कंज 
( केला ), आँखें देखकर कुरंग ( हिरन ), मुँह देखकर चन्द्रमा, कमर देखकर 
शेर ओर वाणी सुनकर कोयल मन में लजित हो रही थी | श्रीराम की छवि 
ही ऐसी थी कि छोटे-छोटे बालक भी उन्हें देखकर पालने में पड़े रहना नहीं 
चाहते थे; ओर राह चलनेवाले रास्ता नहीं चल सकते थे । 

सीय रही मुरछाय मने रण राम कहा मन वात धरेंगे। 

तोर शरासन संकर को जिम मोहि वस्यो तिमि ओर बरेंगे॥ 

दूसर ब्याह वधू अवहीं मन ते मोहि नाथ विसार एरेंगे। 

देखत हों निज भाग भले विधि आज कहा इह टौर करेंगे ॥ 

जब श्री रास ने परशुराम का धनुष चढ़ा दिया, तब सीता के मन की जो 
अवस्था द्वो रद्दी थी, उसका वर्णन करते हुए श्रीगुरु महाराज कहते हैं--- 
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शामावतार १९ 


भयो जुद्ध भारी। छुटी - रूद्र : तारी ॥ 
बजे घंट भेरी। डद्दे डाम डेरी॥ 
रणं को निशान । कंपा छेकि कान॑॥ 
घहा धूद्द धोपं। टक्का. टूक टोपं॥ 
कटे चम-वर्म।| पल्‍यो छत्न घमं॥ - 
भयो डुंद जुद्ध 4 भस्यमों राम- कुद्ध ॥ 
करी दुष्ट बाहं । संहास्यों खुबाहं॥ 
त्र्से देत भाजे।, रणं राम गाजे ॥ 
भुवं॑ भार ताख्यो। ऋषीशं डबास्थो ॥ 
सबे साधु दरपे। भये जीत करपे ॥ 
करे देव अरचा। कहे वेद चरचा ॥ 
भयो जम्य पूरं! गए पाप दूरं॥ 
सुरं सर्वे हरपें। धन घोर बरषे॥ 
धर्म-ध्वज्ञा रूप रामचन्द्र जी को रण में देखकर सभी राक्षसाों के सहित 
मारीच और सुब्राहु चारों ओर से आा पहुँचे ।, वे चिल्लाते हुए, ऐसे बाजे 
बजाते हृए, जिनकी आवाज़ से मेघ भी छज़ित होते थे, ओर झण्डे लिये हुए 
शागे बढ़े । कमाने कड्कने लगीं, कृपाण बजने छगे । अपनी रक्षा के लिए 
ढालें बढ़ने लगीं। वे रण-रंग में इस प्रकार मस्त हो रहे थे मानो मदमस्त 
पहलवान हो । वे बाणों की वर्षा करते हुए, बड़े-बड़े शख्र लेकर, जय-जयकार 
करते हुए आगे बढ़े । उस समय सुवाहु और सारीच तो मानो मर-मिटने 
की इच्छा से ही बाज की तरह श्रीराम पर झपटे। उन्होंने रामचन्द्र 
को घेर (लेया । रामचन्द्र जी उस देत्य-सेना में घिरे हुए ऐसे मालूम 
हो रहे थे मानो कामदेव को रुद्र ने घेर लिया हों। एक बार तो सिंद्ध 
गंगा ( आकाश गंगा ) की तरद्द राम भी युद्ध में रुके गये, परन्तु जच 
उन्होंने गजन किया, तब उनकी आवाज से बादल भी शरमा गये। बस फिर 
तो कटे हुए सिर एथ्वी पर छोटने लगे; साथ ही देत्यों के शरीर भी गिरने 
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२० गोविन्द रामायण 


छंगे । कुछ राक्षस झूँछों पर ताव देते हुए राम की ओर बढ़े । राम ने कद्ठा-- 
अरे | अभी तो हाथ लगे हैं; अब कहाँ जाते हो ? उन्होंने शत्रुओं को देखकर 
मारना आरम्भ किया । धनुवेद के ज्ञाता राम ने धनुष खौंच खींचकर उग्र 
थार्णों की धारा बरसा दी और शजत्रु-सेना का संहार किया | यह सब देखकर 
देवता हँसने लगे । 

उस समय आँखों के सामने साक्षात्‌ रूत्यु देखकर ( राक्षसों की ) सारी 
सेना भाग खड़ी हुई | रामचन्द्र जी क्रोध में भरे हुए ऐसे घूम रहे थे मानों 
किसी ने सॉप को छेड़ दिया हो। कुछ राक्षसों को राम ने मार डाला, कुछ 
समुद्र की ओर भागे, कुछ ने राज्य तथा देश त्यागकर योगी वेश घारण कर 
लिया, अपने वस्र उतारकर भगवे ( गेरुए ) वस्य पहन लिये, और कुछ द्वोह 
त्याग कर लंका में जा बसे । 


इधर सुबाहु रोष में आकर बहुत-से राक्षसों की सेना सजाकर फिर युद्ध 


में आ डटा । उस समच हाथियों के झुण्ड चिघाड़ने छगे जिनकी ध्वनि से मेघ 
रूजा गये। ढाले लिये हुए, छाल पीले वस्य पहने, शलख उठाये, बाण बरसाते 
हुए,आग्नेय अख्तर चलाते हुए सब शस्त्र चला रहे थे। वे खून से इस तरह लाल 
हो रहे थे मानो ब्याह के लिए बरात चढ़ रहे हों । बहुत-से तो इस तरह घूम 
रहे थे, मानो कोई मतवाला झूमता हो। उन सब में वीर रामचन्द्र खिले हुए 
फूल की तरह शोभायमान हो रहे थे । 


जब सुबाहु सामने आया, तब भयंकर युद्ध होने लगा | घोर बाजे बजने 


लगे, जिससे बादल भी लजा गया। उस समय युद्धई-स्थल् में रथवाहक हाथी... 


घोड़े कट कटकऋर गिर रहे थे। ऐसा माछ्म होता था मानो रुद्र की समाधि 
टूट गईं हो | घण्टे ओर भेरियों बज रही थीं। चारों ओर युद्ध के निशान 
दिखाई देते थे, टोप ढुकड़े-दकड़े होकर गिर रहे थे । वर्ग ( कवच ) कट रहे 
थे। साक्षात्‌ क्षात्र धर्म बढ़ रहा था। 


इसक बाद इन्द्र युद्ध आरम्भ हुआ। रामचन्द्र जी ने कुद्ध होकर सुबाहु 
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गली रामावतार २१ 


की बॉह काट डाली और उसे मार डाला | यह देखकर सारी सेना भाग 


सदी हुई; ओर रामचन्द्र की विजय हुईं । 
इस प्रकार ( रामचन्द्र ने ) शथ्वी का भार हलूका किया और ऋषीश्वर 


को प्रसन्न किया | सभी साधु आनन्िदित हुए, और रामचन्द्र का जय-जयकार 
हुआ | निश्चिन्त होकर वे देवताओं की पूजा तथा वेदों की चर्चा करने छगगे। 
सभो पाप दूर हुए; यज्ञ सम्पूण हुआ। सब देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने 
घन-घान्य की वर्षा की । 
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रसावल छन्द 


' रच्यों सुयंत्र सीता। महाशुद्ध गीता॥ 


विध॑ चार वेनी। सगीराज नेनी ॥ 
सुन्यो  मोननेशं | चतुर चारु देश ॥ 
लियो संग राम॑ | चल्‍यो घमे घार ॥ 
सुनो राम प्यारे। चलो संग हमारे ॥ 
सिय खुयंत्र कीनो | न॒पं वोल लीनो ॥ 
तहाँ प्रात ज़इये । सिया जीत लइये ॥ 
कही मान मेरी | बनी बात तेरी ॥ 
बली पाणि पाके। निपातो पिनाके ॥ 
सिया जीत आनो | हनो सर्व दानो॥ 
चले राम संगं। खुहाये निएंगं ॥ 
भए जाइ टाढ़े । महा मोद बाढ़ें॥ 
पुर नारि देखे। सही काम लेखे॥ 
रिपं छात्रु जाने। सि्ध साथु माने ॥ 
शिशु बारऊः रूप | लख्यों भूप भूप॑ं॥ 
तप्यो पोच हारी। भर्ट शख्नरधारी ॥ 
निशा चंद जान्यो। दिन॑ भान मान्‍यो ॥ 
गशर्ण रुद्र पेख्यों | सुर इन्द्र देख्यो॥ 
भश्रुत॑ं ब्रह्म जानयो। ट्विजं व्यास मान्यो ॥ 
हरी विष्णु लेखे। सिया राम देखे ॥ 
सिया पेख रामं। बिथी बाण काम॑॥ 


( 
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सीता-स्वयंचर 


गिरी झूम झूमं।मदी जान धूम॑॥ 
उठी चेत पऐसे। महायीर जैसे ॥ 
रही नेन जोरी। शक्षी जिडें चकोरी ॥ 
रहे मोह दोनो | टरे नाहि कोनो॥ 
रहे ठाढ़ पेसे । रणं वीर जैसे ॥ 
अब आगे का वर्णन सुनिए--मिथिला में गीता की तरद्द पविश्न सीता 
जी का स्वयंवर रचाया गया था । सीता स्वभाव से बहुत सुशील, सुन्दर 
बोलनेवाली, ओर झूगी की तरह आखोंवाली थी । मुनीश विश्वामित्र 
ने जब यह समाचार सुना, तव रामचन्द्र जी को साथ लेकर चले। 
उन्द्दों ने रामचन्द्र जो से कहा--“हे प्यारे राम ! देखों, सीता का स्वयं वर रचाया 
गया है। राजा ( जनक ) ने बुलवा भेजा है; इसलिए हमें सवेरा होते ही वहाँ 
पहुँच जाना चाहिए ओर सीता को स्वयंवर में जीतना चाहिए । मेरी बात मानो, 
यह तुम्हारा कार्य पूर्ण हो रहा है । 
राजा का रखा हुआ पिनाक ( घनुप ) अपने बलवान हाथों से तोड़ो 
ओर सीता को ले भाओ तथा सब दानवां को मार गिराओ | 
राम को साथ लेकर वह मिथिछा पहुँंचे। उस समय रॉमचन्द्र घी के 
कन्धे पर निषंग ( बाण रखने का खाना ) शोभायमान हो रद्दा था। जब 
श्री रामचन्द्र जनकपुरी पहुँचे, तो वहाँ की स्त्रियों ने उन्हें कामदेव के रूप में 
देखा । शत्रुओं ने अपना छात्रु, सिद्धों ने साथु जाना | बालकों ने बालक रूप 
देखा, राजाओं ने राजा समझा। शख््रधारियों ने तपे हुए सूर्य के समान 
महान्‌ बलवान योद्धा भट समश्ा। दूसरे लोगों ने पूणिमा का चाँद जौर दिन का 
सूरज समझा । गर्णों ने रुद्ग, देवताओं ने इन्द्र, वेदज्ञों ने बह्म ओर ब्राह्मर्णो ने 
द्यास समझा । सीता जीने रामचन्द्र जी को साक्षात्‌ हरि विष्णु भगवान का 
रूप जाना। 
श्री राम का ऐसा सुन्दर स्वरूप देखकर सीता कामदेव के बारणों से बिंघ 
गई ओर प्रृथ्वी पर इस तरह गिर पड़ी, जिस तरह कोई मतवाका झूमकर 
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२७ गोविन्द रामायण 


गिरता है | कुछ देर बाद जब चेत ( होश ) हुआ तो इस तरह एक दम से 
उठी, जिस तरद कोई महावीर उठता है। जेसे चकोरी चाँद को एक टक 
देखती दे, उसी तरह वह राम को देखने लगी । दोनों ( राम और सीता) एक 
दूसरे को देखते रहे भर इस तरह खड़े रहे, जेसे रण में वीर खड़े रहते हैं । 


रसावल छन्‍्द 
पठे कोट दूतं । चले पोन पूतं ॥ 
कुवंडान डारे । नरेशो दिखारे ॥ 
लियो राम पाण्ण । भयसतो वीर मान ॥ 
हूँ स्‍्यो एऐंच लीनो । उमय टूक कीनो ॥ 
सबे देव हरे । घन पुहुप बरषे ॥ 
लज़ाने नरेशं । चले आप देशं ॥ 
तबं राजकन्या । तिहँ लोक धन्या॥ 
धरे फूल माला | बस्यो राम वाला ॥ 
तब वायु की तरह कई दूत उठे ओर उन्होंने राजाओं को दिखाकर सभा 
में धनुष रख दिया । श्री रामचन्द्र जी ने घद्द धनुष हाथ में लिया और वीर 
भाव में भरकर उसे खींचा ओर उसके दो टुकड़े कर दिये । यह देखकर सब 
देवता प्रसक्ष हुए; और उनपर पुष्पों की वर्षा की । दूसरे राजा लोग यह 
देखकर लज्तित हुए ओर अपने-अपने देश को चल पड़े । तब तीन लोकों में 
घन्या राजकुमारो सीता ने श्री रामचन्द्र के गछे में फूल-माला डाल दी । इस 
प्रकार श्री राम ने उसे वर लिया । 
भ्रुजंग-प्रयात 
किधों देवकन्या किथों वासवी है। 
किधों यक्षिणी किन्नर नागिनी है।॥ 
किचों गंधरी देतजा देवता सी। 
कियों ख्रज़ा शुद्ध सोघी खुधा सी ॥ 
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सीता-खयंवर २५ 


किधों यक्ष विद्याधरी गंघरी हे। 

किथों रागिनी भाग पूरे रची हे॥ 

किथों स्वर्ण के चित्र की पुत्रिका दे। 

किधों काम की कामिनी की प्रभ्ा दे ॥ 

किथधों चित्र की पुत्रिका सी बनी है। 

किथों शंखिनी, चित्रिणी, पद्मिनी दे ॥ 

किधों राग पूरे भरी रागमाला। 

वरी राम तेसी सिया आज़ वाला॥ 

छके प्रेम दोनों लगे नेन ऐसे। 

मनो फाँद फाँदे सगीराज़ जेसे ॥ 

विधं॑ वाक बेनी कट देश छीन । 

रंगे रंग. राम॑ सुनेन प्रवीणं॥ 

जिती राम सीता सुनी श्रोणरामं | 

गद्दे दास्त्र अस्त्र' अ्रस्यो तोन जाम॑॥ 

कहाँ जात भाष्यो रहो राम ठाढ़े। 

लखों आज केसे भए वीर गाढ़े ॥ 
जिस सीता को राम ने वर लिया है, उस सीता को देव-कन्थ कहें या 
इन्द्राणी कहें ? या वह यक्षिणी हे या किन्नरी है या नागकन्या ? गन्धर्विणी 
हे, देत्यजा है या देवी है ? वह सूर्य-पुत्री है अथवा शुद्ध सफेद अस्त दे? 
वह विद्याधरी है या यक्ष कन्या हे ? वह सोने के चित्र की पुतली हे या काम- 
देव की कामिनी रति की प्रभा है ? वह चित्र की पुतली है, या शंखिनी है, 
या चित्रणी है या पद्मिनी है ? वह राग्रों से भरी रागमाला हे | सचमुच दोनों 
( राम और सीता ) इस प्रकार प्रेम से छक्के ( भरे ) थे, अर्थांव्‌ 


दोनों की आँखें एक दूसरे पर रूगी थीं, मानो उछलती हुईं झूगी को का । ०, |; 


फन्‍दे में फॉस। लिया हो । अर्थात्‌ जेसे हरिणी घबराकर देखती हे, बेसे 
ही सीता जी भी लाज ओर भय से राम की भर देख रही थीं । सीता की 
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बोली सुन्दर ओर मधुर थी; उचप्तका कटि-देश (कमर) ४ ( पतली ) था । 
सचमुच श्री रामचन्द्र भी, जो सुन्दर भाँखोंचाले ओर प्रवीण थे, उसके प्रेम-रंग 
में विभोर हो गये | 
इधर जब श्रोणराम ( परशुराम ) ने यह सुना कि राम ने धनुष तोड़कर 
सीता को ब्याह लिया हे, तब वे झटपट अख्ा-शख्र छेकर वहाँ जा पहुंचे भोर 
रामचन्द्र जी को घेरकर कहने लगे--'भरे राम खड़े रहो, कहाँ जाते हो 
में देखना चाहता हूँ कि तुम कितने वीर हो ।” 
सुन्दरी छन्द 

भट हुके घुंके बंकारे। रण वज्जे गज्जे नग्गारे॥ 

रण हुल्‍ल कलोल हुल्लालं । ढल हलले ढढलं उच्छाल ॥ 

रण ड्ई छकुटई मुच्छाले। दर छुट्ट बुद्द भीहाले ॥ 

रत डिग्गे भिर्गे जोशानं | कणनं छेकिच्छे किक्कानं ॥ रे 

भिषणीय भेरी भूकारं | झललंके खंडे दुद्धारं ॥ 

जुद्ध जुइझारं बच्चाड़े । हुलप भखहाए जआदाड़े ॥ 

बंके दावड़ बंकारं। नच्चे पखरीए जुइझारं ॥ 

बज्जे संगलीप भीहाले। रण रत्ते मच्ते झुच्छाले॥ 

उच्छलिये कच्छी कच्छाले । उड्ें जन पढव्च पब्वाले ॥ 

जुद्द भट छुट्ट मुच्छाले | रुलिये आहाड़ूं पखराले ॥ 

वज्जे संधूरं नग्गारे । कच्छे कच्छीले लुज्झारे ॥ 

रण हरं पूर गेनायं | अंजन्यं अंजे नेनायं ॥ 

रण नंके नादं नाफीरं | बब्वाड़े वीर हावीर ॥ 

उग्घे ज़न नेजे जद्दाले | छुट्टे सिल सित्य॑ मुच्छाले ॥ 

भट डिग्गे धायं अच्घायं । तन कटे मद्धे मद्धायं ॥ 

दल गज्जे वज्ज़े नीशाणं | चंचलिए ताजी चीहाणं ॥ 

चव दिस्स चिके चावंडे | खंडे खंडी के आखंडे ॥ 
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रष्ट रंके गिद्ध/ उद्धानं जे जंपे सिद्ध सुद्धानं ॥ 

फुल्ले जनु किसक बासंतं | रण रसे सूरा सामंतं ॥ 

डिग्गे रण खुंडी खुंडानं | धर भूरं पूरं मुंडानं॥ 
परशुराम के यह कहते द्वी कई अच्छे भट ( योद्धा ) हुंकार करते हुए 
गरजने लगे | रण के नगाड़े बजने छगे। सूरमा छोग रण की प्रसन्नता से 
किलोले करते हुए, ढाल उछालते हुए उछलने छगे | कई विकट श्र वीर तीखे 
वाणों से मार डाले गये, कई योद्धा रक्त में भींगे हुए गिर पड़े, कई चीखें 
मारने लगे । डस समय भयंकर भेरियों बजने लगीं, दुधारे और खाडे चमकने 
लगे। झूर वीर प्रसन्न होकर गरजते हुए युद्ध में जूझने लगे। घोड़े गर्जन सुनकर 
नाचने ( उछलने ) लगे। भीषण बाजे बज रहे थे, रण में मस्त सूरमा छाछ 
दिखाई देते थे । उस समय घोड़े दोड़ते हुए ऐसे मालम होते थे मानो छोटे- 
छोटे पहाड़ उड़ रहे हों। कई जगहाँ पर योद्धा भापस में भिड़ गये, बाण 

_< चलने छगे ओर युद्ध में आहत होकर गिरने लगे । 

हाथियों पर रखे हुए नगाड़े बज्ञ रहे थे, घोड़े जूझ रहे थे। उधर अप्स- 
राएं भी आँखों में अंजन डाले उन वीरों को बरने के लिए आ गई' | उस 
समय रण में नफीरी बज रही थी, इन्द्र जेसे वीर भी जिसे सुनकर कॉप रहे थे; 
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तीखे बाण छूट रहे थे । 
अनेक योद्धा बीच से कट-कटकर तथा धककर चूर हुए से गिर रहे थे । 


सेना में ग्जन हो रद्दा था, वाजे दज रहे थे, चीत्कार सुनाई दे रहा था। चारों 
ओर से धनुप ढी टंकारें सुनाई देती थीं, खॉडों के खंड अर्थात्‌ डुकड़े दो रहे 
' थे | ऊपर गिद्ध उड़ रहे थे। सिद्ध लोग जय जयकार कर रहे थे । रण में मत 
हुए शूर वीर वसंत में खिले हुए टेसू के फूल को तरह लाल दिखाई देते थे | 
कहीं बड़े-बड़े हाथी सूँड़ों से रहित पड़े थे, तो कद्दीं पूरे घढ़ और मुंड | 
मधुर-धुनि छन्द 


तरभर राम | परिहर काम॑ ॥ ५ हा. 
धरवर धीरं | परहरि तीर ॥ रा 
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२८ गोविन्द रामायण 


द्रवर ज्ञान | परिहर ध्यानं॥ 
बकबक कंपे । हर हर जंपे॥ 
क्रहथ गलीतं.। बुद्ध दलीत॑ ॥ 
कर सर सर्ता | धघरमर डता ॥ 
सरवर पाणं । धर कर मान ॥ 
अरि उर साली | घर डर माली ॥ 
कर वर कोप॑ं | वर हर धोप॑ं ॥ ) 
। गवर करणं । घवर हरणं ॥ 
] छरहर अंग । चर खर संगं॥ 
जर वर जाम॑ | झर हर राम ॥ 
टर घर जाय॑ | ठर हर पायं ॥ 
! ढर हर ढालं। वर हर काल ॥ 
। अरि वर दण । नर वर हण ॥ हे 
घर वर घीर | फर हर तीर ॥ 
वर नर दर्ण। भर हर कण ॥ 
हरहिं रड़त्ता । वर हर गड़ता॥ 
सरवर हत्ता | चरमर घर्ता ॥ 
वर मर पाणं । कर वर जाणं॥ ; 
हर वर वार । कर वर बार ॥ ] 
गड़ बड राम | गड़वड़ धाम ॥ 
बहुत क्रोध में भरे हुए परशुराम, जो फौजों को लॉघकर आये थे (अथवा 
चह परशुराम जिन्होंने कामदेव की सेना जीत ली हो ) धीर, वीर थे ओर 
हाँथों में तीर लिये हुए थे। जिनका ज्ञान जाता रहा हो, जिनको ध्यान न रहा 
हो, ऐसे परझ्ठुराम दर दर करते हुए बढ़बड़ाने लगे । 
जिनका क्रोध बढ़ रद्दा था, बुद्धि नष्ट हो रही थी, हार्थों में बाण लिये 
हुए, धर्माज्ञा का डल्रुंघन करनेवालों को मारनेवाले, हाथों में बाण लिये, , 
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कमान घारण किये हुए, शत्रुओं के वक्ष-स्थल फाइनेचाले, जिनके उर पर पढ़ी 
हुईं माल्य कॉप रही थी, वह परझुराम क्रोध करते हुए, गव हरण करते हुए 
बहुत गव से चिल्लाये । 
जिनके अंग छरहरे ओर बहुत सुन्दर थे, जिनके द्वाथ में तीखा चरखारी, 
( कुल्हाड़ा ) था, वे परशुराम झगड़ा करने लगे । क्रोध से उनके पाँव धरती 
पर नहीं पड़ते थे, अतः उन्हें बहुत कठिनता से संभाल रहे थे। जिनकी ढाल 
ढलक रही थी और जो काल के समान क्रोध से कॉप रहे थे, जो बड़े-बड़े 
राजाओं और शत्रुओं को मारनेवाले थे, घेयंशाली, और तीर लिये हुए, लोगों 
को मारनेवाले तथा भयंकर ओर शिव के उपासक, परशुराम गरजने छूगे । 
बाण लिये हुए तथा कुल्दाड़ा घारण किये हुए अथवा रूग-चर्मे ओढ़े हुए, 
तथा जिनके हार्थों में अत्यन्त बछ था, अथवा जिनके हार्थों का बल द्वाथी भी 
जानते थे, अथवा जिनके घुटनों में हाथी के समान बल था, त्तया हर किसी 
“( का बल हरनेवाला परशुराम, जो मानो गड़बड़ के धाम थे, गरजकर झोर 


मचाने लगे । 
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चरपट छीगा के आद रूृत छंद 


खरग ख्याता। ज्ञान ज्ञाता॥ 
चित्र बरमा | चारं चरमा ॥ 
शास्त्र ज्ञाता | शस्त्र ख्याता॥ 
चित्र जोधी | जुद्ध क्रोधी ॥ 
वीरं॑ वरणं | भीर भरणं ॥ 
शरतु्ं  हरता। अन् घरता॥ 
चरम चेधी ।धघरमं छेदी ॥ 
छत्र हंता । अत गंता॥ 
जुद्ध धामी ।वचुद्ध गामी ॥ 
शर्त ख्याता। अस्त्र ज्ञाता॥ 
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जुद्धा माली | क्रीरत-शाली ॥ 
धर्म घाम॑ ।रूपं रामं॥. 
चघीर॑ धरता | वीर हरता॥ 
जुद्धं जेता । शर्त्र' नेता ५ 
दुरदं गामी। घर्मं घामी॥ 
ज्ोगं ज्वाली | जोतं माली ॥ | 
वह परशुराम तलवार चमकानेधाले, ज्ञानवान, विचित्र कवचधारी, 
ओर सुन्द्र शरीरवाले थे । शा्त्रों के जानकार, शखधारी, विचिगश्र योद्धा ओर 
युद्ध में क्रोध करनेवाले थे। वह दीरों के भी त्रण ( घाव ) करनेवाले, कायरों 
के छिए भयंकर शख््रचालक और अखधघारी थे। वष्ठ कवच तोड सकते ये, 
ढाले फोड़ सकते थे, क्षत्रियों को मारनेवाले तथा भरस््नज्ञाता थे। युद्ध को 
झोभा बढ़ानेवाले, चुद्धिमानू, शस्रचाछक और अख्ज्ञ थे। वह परशुराम 
युद्धविज्ेता, कीतिंमान, और धर्म के घर थे। ह 


कक के हुआ: # 7» क्र न 


वह परझुराम धीरजधारी, वीरों के काल, युद्धुधिजेता तथा शर्खंरों के मानो 
नेता थे | वद्द मस्त द्वाथी की तरह चलनेवाले, धर्म के धाम, योग की अशग्नि- 
रूप तेजधारी तथा अनेक राजा्भों को मसलनेवाले थे । 


परशुराम उवाच 


सवेया 


तूण कसे कटि चाप घरे कर कोप कही द्विज राम अहो। 
गृह तोरि शरासन संकर को सिय जात हरे तुम कौन कंहो ॥ 
विन साँच कह्दे नहिं प्राण व्चे जनि कण्ठ कुठार की धार सहो | 
घर जाहु चले तज राम रणं जनि जूझ मरो पल ठाढ़ रहो ॥ 
वह परशुराम, जिन्होंने दूण ( वाण रखने का खाना ) कसा हुआ था 
ओर धलुष द्वाथों में ले रखा था, क्रोध से यों घोले--''अरे राम! घर में 


लऔण ? 
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की 


उस समय सीता मन ही मन मूच्छित-सी हो रही थी और यह सोच 
रही थी कि क्या प्रभु मन में यह बात ठान लेंगे कि जिस प्रकार शंकर का 
धनुष तोड़कर मुझे वरा है, उसी प्रकार किसी और को वर लेंगे ? और अगर 
दूसरी वधू को बर लिया तो मुझे भुला देंगे ? क्या आज में अपने भाग्य अच्छे 
देख रही हूँ ? न ज्ञाने ब्रह्मा आज यहाँ क्‍या करेगा ! 


तबहीं रू सम जिते दुज को अपने दुल आए वधाइ वज़ाई । 
भग्गुल लोक फिरें सब ही रण मो लेख राघव की अधिकाई॥ 
सीय रही रण राम जिते अवधेश्वर बात जवें सुनि पाई। 
फूलि गयो अति ही मन में धन के घन की बरषा वरसाई ॥ 


इसके उपरान्त रामचन्द्र जी ब्राह्मण ( परशुराम ) को जीतकर अपने 
दुरू में आये | उन्हें बहुत बधाइयाँ दी गईं'। उस समय रण में राम की 
< विजय सुनकर भगोंड़े (जो भाग गये थे) छोट आये । इधर जब 
राजा दशरथ ने सुना कि सीता हमारे ही हाथ रही हें और रामचन्द्र जी 
रण में जीते हैं, त्तो मन में बहुत प्रसख हुए ओर उन्होंने मानों धन के बादल 
बनकर धन की वर्षा की ( दीनों को बहुत-सा धन दिया ) । 


बंदनवार बँधी सवहीं दर उन्‍्दन सो छिरके ग्रह सारे। 
केसर डार बरातिन पे सवही जन हुई पुरहत पधारे॥ 
बाजत ताल मुचंग पावज नाचत कोटिन कोटि अखारे | 
आन मिले सवही अगुआ खुत को पितु ले पुर ओध सिघारे॥ 
सभी द्वारों पर वंदनवारें बॉघी गई, प्रत्येक घर चन्दन से सुगन्धित किया 
गया ओर सब बरातियों पर केलर डाला गया | सभी बराती मानो इन्द्र बन 
कर चले | उस समय ताल, सुँहचंग ओर पखावज बजने लगे । करोड़ों नतंक 
नाच रहे थे । सभी अगुआ अर्थात्‌ स्वागत करनेवाले आ-आकर मिले ओर 
राजा दशरथ अपने पुत्र को लेकर अयोध्या में आये। । ब 


नजर 
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३६ गोविन्द रामायण 


चौपाई 


सबहूँ मिललि गिर कियो उछाहा। 
पूत तिहँ को रच्यो विचाहा ॥ 
राम सिया वर के घर आए। 
देश विदेशन होत वधाए॥ 
जहँ तहँ होत उछाह अपारू। 
तिहँ सुतन को व्याह बिचारू॥ 
बाज़त ताल  मदंग अपारं। 
नाचत कोटिक कोटि अखारं ॥ 
बन वन वीर पस्नरिया चट्ले। 
योवनवंत सिपाही भले ॥ 
जाय भए स्थित नृप के द्वारे। 
महारथी अरू मह(0) घधन्॒धारे॥ 
बाज़त जंग मुर्चंग अपारं। 
ढाल मदंग खुरंग खुघार ॥ 
गावत गीत चंचला नारीं। 
नेत नचाय बजावत तारी॥ 


सभी डोगों ने मिलकर बहुत उत्साह दिखाया ( उत्सव मनाया )। 
ठब राजा ने तीनों दूसरे पुत्रों का भी विवाह रचा दिया ।रामचन्द्र जी सीता 
को व्याहकर घर आये तो देश-विदेशों से बधाइयोँ जाने लगीं । हर जगह 
बहुत उत्साइ दिखाया जा रहा था, क्योंकि राजा दशरथ के और तीनों पुत्रों 
का भी व्याह्र रचाया गया था) असंख्य ताल ओर म्दंग बज रहे थे ओर 
करोड़ों नत्तंक-नर्त्तकियाँ नाच रही थीं | पखरिया ( अर्थात्‌ पाखरोंवाल घोड़ों 
पर चढ़े हुए वीर ) खूब बन-ठनकर ओर दूसरे सिपाही भी यौवन में मस्त 
चल रहे थे । घंटियाँ, मुँहचंग, ढोल, म्टवृदृंग ओर अच्छी तरह स्वर मिलाई हुई 
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सारंगियां वज रही थीं। चंचल नारियाँ आँखें नचाकर तालियाँ बजाती 
हुईं गा रही थीं। 


भिकछुकन होंस न धन की रही। 
दान खुबरण सरित हुई बही॥ 
एक वस्तु कोऊ माँगन आवे। 
बीसक वस्तु घरें ले जावे ॥ 
बन बन चलत भये रघुनंदन । 
फूले पुहुप बसंत जनहु वन ॥ 
शोमभित केसर अंग उरायो। 
आनंद हिय उच्छल जन्नु आयो॥ 
साजत भये अमित चतुरंगा। 
उमाड़ि चलत जिटहि विधि करि-गंगा॥ 


न 
द भल भर कुँअर चढ़े सजि सेना । 
कोटिक चढ़े खर जन गैना॥ 
भरत सहित शोभित सब भ्राता। 
कहि न परत मुख ते कछु बाता ॥ 
मातन मन खुन्दर खुत मोहें। 
जनु दिति ग्रह रवि ससि दोउ सोह ॥ 
राजा ने इतना दान दिया कि भिखारियों को ओर घन की इच्छा ही न 
रह गई। सोने के दान की तो मानों नदी बह चली | यदि कोई एक वस्तु 
माँगने आता था तो बीसों वस्तुएँ लेकर घर जाता था। राजकुमार बन ठनकर ड़ 
चल रहे थे। ऐस। मालूम द्वोता था, मानों वन में बसन्‍्त ऋतु के फूछ खिले है 
हों । उनके शरीर पर रूगा हुआ केसर ऐसा प्रतीत होता था, मानो हृदय का मत 
आनन्द उमड़कर बाहर आ रहा हो । चारों प्रकार की सेनाएँ ( हाथी, घोड़े, / 
रथ और पेदल ) अच्छी तरह सजी हुई थीं ओर उमड़कर इस तरह चल । पु 
है 
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३८ गोविन्द रामायण 


रही थों, मानो गंगा बह रही हो । सुन्दर राजकुमार सेना सजाये हुए और 
घोड़ों पर चढ़े हुए ऐसे प्रतीत होते थे, मानो भ्राकाश में करोड़ों सूर्य चढ़ 
आये हों । भरत के साथ और सब भाई जसे शोभित हो रहे थे, उसका वर्णन 
नहीं किया ला सकता | सभी सुन्दर पुत्र अपनी माताओं के सन मोह रहे 
थे, मानो अदिति के घर में सूर्य शोर चन्द्रमा शोभा पा रहे हों । 

इह विधि के सज शुद्ध बराता। 

कछु न परत कहि तिनकी बाता ॥ 

बाढ़त कहत ग्रंथ वातन कर। 

विदा होन शिद्वु चले तात घर ॥ 


आइ पिता कड कौन प्रणामा। 
जोर पाणि टाढ़े बलचामा ॥ 
निरखि पत्र आनंद मन भेरे। 
दान बहुत विप्रन॒ कड॒ करे ॥ 
तात मात छे कंठ लगाये। 
जनु दुइ रतन निरधनी पाये ॥ 
विदा माँगि जब गए राम घर। 
सीस रखे घर चरण-कमल पर ॥ 
सारी बरात ऐसी सजो हुईं थी कि कुछ कहते नहीं बनता | अधिक बातें 
कहने से अन्थ बढ़ जायगा | संक्षेप में यह कि इसके बाद सभी राजकुमार 
अपने पिता के पास महलऊू की ओर चले। संब ने आकर पिता को प्रणाम किया, 
ओर सभी बलधाम पुत्र हाथ जोड़कर खड़े हो गये । पिता ने जब देखा, तय 
उनका मन आनन्द से भर गया। उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत-सा दान दिया । 
फिर माता-पिता ने राजकुमारों को गले रूगा लिया | ऐसा मारूस होता था, 
मानों दोनों निधनों ने रत्न प्राप्त कर लिये हों । इसके बाद वे सभी रामचन्द्र 
जी के महल की ओर विदा माँगने चछे भार जाकर रामचन्द्र जी के चरण- 
कमलों पर सिर झुका दिया । 
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है अवध ! 
चध-प्रवेश ३९ | | 
८ ; 
कावत्त ! 
राम बिदा करे सिर चूम्यों पाणि पीठ धरे, | 
आनंद सो भरे ले तँबोर आगे घरे हैं। ४ 
दुंदुभी बजाय तीनों भाई यों चलत भये, 
मानो सर चंद कोटि आन अबतरे हे । 
हः केसर सो भींजे पट शोभा देते ऐसी भाँति, 
मानों रूप राग के सुहाग भाग भरे हें। 


राजा अवधेश के कुमार ऐसे शोभा देत, 
७ ९ हा ५ ७ >> अ 
काम जू ने कोटिक कलछि-योग कंधों धरे द्वे ॥ 


तत्र श्री राम ने अपने भाइयों का सिर चूमा, उनकी पीठ पर हाथ रखा 

ओर आनन्द में भरकर तांबूल ( पान ) उनके आगे रखे जोर तब उन्हें विदा 

“ किया | तीनों भाई दुन्दुभी बजाकर चल पड़े। उनकी शोभा ऐसा माल्म 

होती थी, मानो करोड़ों सूर्य और चन्द्रमा पृथ्वी पर आ उतरे हों | केसर से 

भींगे हुए उनके बख्र ऐसे माल्म हो रहे थे, मानों वे रूप, प्रेम ओर सोभाग्य 

से भरे हों । उस समय राजा दशरथ के पुत्र ऐसे लग रद्दे थे, जसे साक्षात्‌ 
कासदेव ने कलियुगी रूप ( अथांत्‌ माया से अनेक रूप ) धारण किये हों -। 


अवध ते निसर चले लीने संग खूर अले, 

रण ते न टल पले शोभाह के धाम के। 
सुन्दर कुमार उर हार शोभियत अपार, 

तोनों लोक मध्य की मुहिया सब वाम के। 
दुरजन दलेया तीनों लोक के जितैया तीनो, 

राम जू के भैया हैं चद्देया हरि नाम के। 
बुद्धि के उदार हैं खसिंगार अवतार दान, 

शील के पहार के कुमार बने काम के ॥ 


जनतिव्णणिी- ब+ 


४ 


४० गोविन्द रामायण 


इसके अनन्तर सभी राजकुमार अपने साथ अनेक अच्छे-अच्छे शूर-वीरों 
को, जो रण में पोछे हटनेवाले नहीं थे और शोमा के मानो घर थे, लेकर 
अवध से चल पड़े। उस समय सुन्दर राजकुमारों के वक्ष-स्थल पर हार 
( मालाएँ ) पड़े हुए शोभा दे रहे थे। उनकी सुन्दरता तीनों लोकों की ख्त्रियों 
को मोहित कर रही थी। वे राजकुमार दुर्जनों के विनाशक, तीनों लोकों 
के विजेता, रामचन्द्र जी के भाई, ईइवर के नाम के प्रमी, उदार डुद्ध क 
#ंगार रस के अवतार तथा दान और शील के मानो पहाड़ हैं; अथवा 
कामदेव ने ही कुमारों का रूप घारण कर रखा हे | 
अच्व वर्णनम्‌ 
कवित्त 
नागरा के नेन हैं कि चातुरा के बेन हैं 
बगूला मानों गेन केले तेसे थदरत हैं। 
नत्तकी के पाँव हैं कि जूप केसे दाँव हैं 
कि छल को दिखाव कोऊ तेसे बिहरत है । 
हाँकि बाजि वीर हैं तुफंग केसे तीर हैं, 
कि अंजनी को धीर हैं कि घुजा से फहरत हे । 
लहरें अनंग की तरंग जैसे गंग की, 
अनंग केखे अंग ज्यों न कहूँ ठहरत हैं॥ 
घोड़े मानो नागरी नारी के नयन हैं या चतुर स्त्रियों के वचन हैं या 
आकाश में उठनेवाला एक बगूला हैं, क्योंकि उसी तरह चंचल हैं। ये घोड़े 
मानो नाचनेवाली नत्तंकी के पाँव हैं, भथवा जूए के दाँव-पंच हैं या छल का 
दिखावा हैं, क्योंकि उसी तरद्द चंचलता से चर रहे हैं। जब इन्हें वीर 
लोग हॉकते हैं, तब बेग से दोड़ने के कारण ऐसे प्रतीत द्वोते हैं मानों तुफंग 
(दूणीर ) से निकले हुए तीर हैं। ये घोड़े अंजनी के पुत्र की तरह वेग से 
चलनेवाले हैं अथवा ध्वजा की तरह फहरा रहे हैं। ये कामदेव की लहरें 
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कप अवध-प्रवेश ४१२ 


हैं था गंगा की तरंगेंहें या भनंग ( कामदेव ) का ही शरीर हैं, क्‍योंकि ५ 
कहीं नहीं ठहरते । * 
निशा निशानाथ जाने, दिन दिनपति माने, 
द भिच्छुकन दाता के प्रमाणै महादान दे। 
ओपधि के रोगन अनन्त रूप जोगन, 
मु है समीप कै वियोगन _महेश महामान हे । 
शत्र खग्ग ख्याता सिस रूपन के माता महा, 
ज्ञानी ज्ञान ज्ञाता के विधाता के समान हैं। 
गणन गणेश माने, सुरन सुरेश जाने, 
जेसे पेखे तेसे ही लखे विराजमान हैं ॥ 
इन ( सजे हुए ) घोड़ों को रात चन्द्रमा समझती हे और दिन सूरज 
समझता है । भिक्षुक इन्हें महादानी दाता समझ रहे हैं, रोगी इन्हें ओषध 
४“ ओर योगी अनन्त रूप, तथा वियोगिनी नारियाँ इन्हें समीपता ओर महेश री 
रूप ( अर्थात्‌ पति-संगम रूप ) मान रही हैं। शत्रु इन्हें खड्ग-चालक ओर .। 
बालक माता रूप में तथा ज्ञानी लोग ज्ञाता और विधाता के रूप में समझ : 
रहे हैं | गण ( दुल ) गणेश रूप में, और देवता इन्द्र रूप में समक्ष रहे दें । ये 
घोड़े जिस रूप में देखना चाहें, उसी रूप में देखे जा सकते हैं । | 
सुधा सों सुधारे रूप सोभत उज्ियारे किधों, | 
साँचे बीच ढारे महा शोभा के खुधार के । 
किधों मदद मोहिनी के मोहिवे निमित्त वीर, 
बिघना बनाये महा विधि सों विचार के। 
किधों देव देतन विवाद छाँड़े बढ़े चिर, हे 
मथ के समुद्र छीर लीने है निकार के। है 
किधों विश्वनाथ जू बनाये निज पेखिवे को, 
और न शकति णेसी ख्रत खुधार के ॥ 


9 
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नल न अनणओ का अजीत जिओ ओ 


॥ ४ 


४२ गोविन्द रामायण 


इन घोड़ों के रूप अम्त से धोये हुए हैं, या साक्षात्‌ प्रकाश से बनाये 
गये हैं ज्ञो यो शोभा पा. रहे हैं; अथवा मद्दान शोभा को साँचे में ढालकर 
बनाये गये हैं । या ये घोड़े महामोहिनी को मोहित करने के लिए विधाता ने 
बहुत विधि से विचारकर बनाये हैं; या देवताओं जोर दानवों ने अपना विवाद 
छोड़कर बहुत समय तक क्षीर सागर मधकर उसमें से निकाले हैं; अथवा 
विश्वनाथ परमात्मा ने ही स्वयं अपने देखने के लिए बनाये हैं; क्योंकि कदाचित्‌, 
परमात्मा ने सोचा हो कि ऐसी सूरतें बनाने को शक्ति फिर रहे या न रहे, 
इसलिए अभी बना डाल । 
सीम तजि आपनी विराने देश लॉँघ लाँघ, 
राजा मिथिलेश के पहँचे देश आन के। 
तुरही अनन्त वाजें दुंदुभी अपार गाजें, 
भाँति भाँति वाजन वजाए जोर जान के । 
आगे आनि तीनों छप कंठ लाय लीने रीत- 
रूढ़ि सब कीने वेठे बेद के विधान के । 
यरस्यो घन भी धार, पाइयत न पारावार, 
मिच्छन भए नपान ऐसे पाह दान के॥ 
वें घोड़े अपनी सीमा छोड़कर ओर दूसरे देशों को लॉघकर राजा 
मिथिलेश जनक के देश में जा पहुँचे। तब अनेक तुरद्ियाँ और दुंदुमियों 
वजाई गई' । दूसरे प्रकार के अनेक वाजे भी जान-वुझ हर जोर-जोर से बज्ञाये 
गये । उस समय राजा जनक ने आगे आकर तीनों राजकुमारों को गले से 
लगा लिया, तथा भनेक रीतियाँ थोर रूढ़ियाँ, जो विवाहादि में प्रचलित होती 
हैं, कीं और वेद-विधिपूर्वक उन्हें आसन दिया। धन की तो मानों इतनी 


वर्षा की कि जिसका कोई पारावार ( हद) नहीं; ओर दान इतना दिया 
गया कि भिखारी भी राजा बन गये । 


बाने फहराने घहराने दुंदुमि अरराने, 
जनकपुरी को नियराने वीर जाइ के। 
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| 
॥| 
हाँ 


3900 अवध-परचेश ४३ 


कह चॉडर ढारे कहूं चारण जचार 
कहु भाटन पुकारे छन्द्‌ सुन्दर चनाइ 
कहे वाज़ वीण, कोऊ बाँसरी मदंग साजें, 
देखे काम लाज रहे भिच्छुक अघाइ के। 
रंक ते खुराज़ा भण, आशिष अदोष दये, 
सॉगत न भण फेर पसे दान पाइ के॥ 


हन 


अनेक भकार के रंग-बिरंगे वर्तरों की ध्चवजाएँ आकाश में फहरा रही थीं 
ओर दुदुभियाँ वज रही थीं। जनकपुरी के पाप्त आकर वारों ने ये सब बाजें 
बजाये। उस समय कहीं देवर डुलाई ज्ञा रही थीं, कहीं चारण स्तुत्ति कर 
रहे थे, कहीं भार सुन्दर छनद ( कविता या पद्य ) बनाकर सुना रहे थे, कहाँ 
वीणा बज रही थी, कहीं कोई बंसुरी बजा रहा था, कहीं मदंग बज रहा 
था | यह सद देखकर कामदेव भी छज़्ित हो रहे थे। ऐसे समय भिखारी 
:“ लोग धन पाकर रंक से राजा बन गये और अनेक प्रकार से आशीवाद 
देने लगे । सचमुच उन्हें इतना दान मिला कि उन्हें फिर मांगने की आवश्यक- 
ता दी नहोंरंदही। 
आन के जनक लॉनो कंठ सो रलूगाय तिहूँ, 
आदर दुरंत के अनंत भाँति लए हैं। 
वेद के विधान के, के व्यास त॑ वँधाई वेदि, 
एक पक विप्र को विशेष स्वणं दए है। 
राज़कुवर खबे पांहरराण [सर पायन ते 
मोती मानिकन के वरस मेघ गए हैं। ॥ . 
दंती इवेत दीने केते सिंधुली तुरे नवीने १ 
राजा के कुमार तीनों ब्याह के पठए हैं ॥ 2 
राजा जनक ने आकर तीनों राजकुमारों को गले लगा लिया, ओर अनेक 
प्रकार से आदर दिखाकर उनकी ध्गवानी की । चेद-विधि के द्वारा व्यय्स से 
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बेदी बनवाई, और एक एक ब्राह्मण को बहुत अधिक स्वर्ण दान दिया । सभी 
राजकुमारों को सिर से पेर तक पदनावे पहनाये । उस समय मोतियों ओर 
साणिक्रों की तो वर्षा की गई, ( अर्थात्‌ राजा ज़्नक ने उनझे ऊपर से न्योछा- 
वर कर दिये ); ओर दहेज में अनेक प्रकार के सफेद द्वाथी, सिन्धु-देशीय 
नये घोड़े दिये, इस तरद् तीनों राजकुमारों को व्याह कर घर भेजा ! 


दोधक छन्‍्द 


ब्याह सुता नृप की नृप-वालं | माँग विदा मुखि लीन उतालं॥ 
साजन बाजि चले गज युत्त | देशन ईश नरेशन पुत्त॥ 
राजकुमारों ने राजकुमारियों को व्याह लेने के बाद जल्दी ही विदा माँग 
ली | देशों के ईश महाराजाओं ओर साधारण राजाओं के पुत्र घोड़े ओर हाथी 
सजाकर चल पढ़े ! 
दाज शुमार सके कर कोने | वीन सके विधना नहिं तोने ॥ 
बेसन बेसन बाज़ि सुमत्त । भेसन भेस चले गज गत्त ॥ 
राजा जनक ने जो दुद्देज दिया था, वह कौन गिन सकता है | उसे तो 
अह्या भी नहीं गिन सकता। रंग रंग के मदमस्त घोड़े ओर हाथी चिंघाड़ते 
'हुए चल रहे थे । 
मोदक छन्द 
वाज्ञत नाद्‌ नफीरन के गण । गाजत झूर प्रमाथ महामन ४ 
आधपुरोी नियरान रही जव | प्राप्त भये रघुनन्दन ही तब ॥ 
उस समय्र अनेक प्रकार के स्वरों में नफीरियाँ बज रही थीं; और बड़े- 
'बड़े झूरवीरों के मन को सथनेवाले सूरमा गरजकर जय-ध्वनि कर रहे थे । 


जब इस तरह चलते चलते अयोध्या पास आ गईं, तब रघु के सभी ननन्‍्दन 
अर्थात्‌ तीनों राजकुमार उसे प्राप्त हुए ( उसमें प्रविष्ट हुए ) । 
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सातन वार कियो जल पानं। देख नरेश रहे छबि मान ॥ 

भूप विलोकत लाय लिये डउर। नाचत गावत गीत भये पुर ॥ 

राजकुमारों के आने पर माताश्ोों ने उन पर से जल वारकर पिया &। 
राजा दशरथ यह देखकर महान्‌ आनन्द में भर उठे, ओर उन्होंने पुत्रों को गले 
लगा लिया । सभी पुर-वासी गीत गाने ओर आनन्द में विभोर होकर नाचने लगे $ 

भूपज ब्याह जवबे ग्रह आये | वाजत भाँति अनेक बधाये ॥ 

तात वसिष्ट स॒मित्र बुलाये। और अनेक तहाँ रिष आये ॥ 

जब राजकुमार घर आ गये, तब अनेक प्रकार की बधाइयों दी गई।' । 
राजा दशरथ ने वसिष्ठ ओर विद्वामिश्र को घुलवा भेजा तथा औौर भी ऋषि 
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आ गये । 
घोर घटा घहराय उठी तब । चारूँ दिद्या दिग-दाह लख्यो सब ॥ 
मंत्रि खुमित्र सवे अकुलाने | भूपति सो इह भाँति बखाने ॥ 
-< बे रिि रा 
अ्रकस्मात्‌ एक घोर घटा गरजती हुईं छा गई ओर सबने चारों दिल्ञाओं 
में मानो दिग्दाह ( दिशाओं में आग लगने का दृश्य ) सा देखा । यह देखकर 
मंत्री और राजा के पिन्नगण ब्याकुल हो गये ओर राजा दशरथ से बोले-- 
होत उपात बड़े खुन राजन | मंत्र करो रिष जोरि समाजन ॥ 
बोलह विप्र विलम्ब न कीजै | है कृत यज्ञ अरस्मन कीजै॥ 
हे राजन्‌ ! बड़े-बड़े उत्पात और उपद्वव देखने-सुनने में आ रहे हैं, 
इसलिए हमारी बात सुनें; और ऋषियों की सभा करके कुछ विचार (मंत्रणा) 
करें, तथा ब्राह्मणों को बुलाकर अइवमेध यज्ञ आरंभ करें । 
आदिश राज दियो तत्काला । मंत्रि सुमित्रहि वुद्धि विशाला॥ 
है कृत यज्ञ अरम्भन कीजै। आदिश वोणगि नरेश करीजे ॥ 


#& कई जगह यह प्रथा है कि जब लड़का ब्याहकर घर आता “एप क्क्माह यह प्रथा है कि जब ढड़का ब्याहकर घर आता है, तब 
ंििओ: की माता वर और वधू पर से जल वारकर पीती है | 
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दे ला है गोविन्द रामायण 
/इर र ' 
॒ जा दशरथ करे तुरन्त, आज्ञा दे दी। विश्ञाल बुद्धिवाले मंत्री ने राजा 
दशरथ के मित्र राजाओं की झड़पट यह सूचना दे दी कि शीघ्र दी भश्वमेध यज्ञ 
आरंम्भ होगा ( अतः तुम सब तैयार होकर आओ ) | 
बोल बड़े रिष. लीन महाद्विज | हैं तिन बोल लिये युत ऋत्विज ॥ 
पावक कुंड खुद्यो तिहे औसर। गाड़िय खंभ तहाँ घरमंधर ॥ 
तब राज ने बड़े बड़ें ऋषि और पंडित बुलाये। उन्होंने आकर घोड़े तथा 
ऋत्विजों& को बुला लिया । 
तब एक बहुत भारी अग्नि-कुण्ड खोदा गया ओर वहाँ 'धर्म-स्तम्भ! गःड़ 
दिया गया । 
छोरि लियो हयसारलरू ते हय। आखित कर्ण प्रभासत केकिय ॥ 
देशन देश नरेश दिये सेंग। सुन्दर सखूर खुरंग सुभे अंग ॥ 


तब घुड़्घाल से घोड़ा लिया गया | उस घोड़े के कान काले थे ( अर्थात्‌ 


वह इयाम-कर्ण था )। उसका रंग मोर की रादंन की तरह नीछा था। 
देश-देशान्तरों के राजाओं को, जो बहुत सुन्दर ओर झूर वीर तथा झोभित 
अंगोंचाके थे, उस घोड़े के साथ कर दिया । 


समानिका छन्द्‌ 


क् | च 
नरेश खंग के दए। प्रवीण बीन के लए । 
सनद्ध वद्ध हुई चले । खुबवीर वोरहा भले ॥ 
राज़ा ने अनेक राजाओं को साथ कर दिया। उन्होंने भी चुन चुनकर 


&कऋत्विज सोलह हैं जिनमें चार मुख्य हैं-होता, अध्वयुं, उद्बाता और 
ब्रह्म | होता ऋग्वेद के अनुसार काम करनेवाला, अध्वर्यु यजुर्वेद के अनुसार 
काम करनेवाला, उद्गाता सामवेद के अनुसार ऋचाओं का गान करनेवाला, 
ओर ब्रक्मा, जो सब कार्यों को देख-भाल करे तथा चारों वेदों का जाननेवाला हो। 
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नरेश पाये लछागियं | दुरंत दोष 
खुपूर जग्ग को कस्यो। नरेश च्रास को हच्यो ॥ 
वे सब राजा भोर झूर वीर देश-विदेशों में घुमकर, ओर अदाह स्थानों 
को दाहकर, घोड़े को संपूर्ण पृथ्वी पर घुमाकर, ओर राजा का कार्य पूर्ण 
करते हुए लोट आये; ओर आकर राजा दृशरथ के पेरों पर पड़ गये। अतः उन 
सबके सारे अपराध क्षमा हो गये | इस्र प्रकार उन्होंने राजा द्वारा रचा हुभा 
यहू पूरा किया ओर राजा का त्रास ( अपशकुनों का डर ) मिद्य दिया। 


अनंत दान पाइ के। चले हछ्विजं अघाइ के॥ 
डुरंत आशिपे रहें | ऋचा खुबेद की पढ़ें॥ 
नरेश देश देश कें। सुमंत वेश वेश के।! 
विशेष खूर सोभहीं | सुसील नारि लोभहों ॥ 
तब राजा ने भी इतना दान किया कि ब्राह्मण अनन्त दान पाकर प्रसन्न 
द्वोकर, वेदों की ऋचाओं द्वारा राजा को आशीवांद देकर चल पड़े । उध्त समय 
देश-विदेश के राजा अपने स्वरूप से शोभा पा रहे थे भोर बड़े-बड़े सूरमा 
( झूर वीर ) शोमित हो रददे थे, जो सुशीला नारियों को भी लुभावमे प्रतीत 
हो रहे थे । 
बजंत कोटि बाजहीं | सनाय भेरि साजहीं ॥ 
बनाय देवता घरें | समान जाइपा परें॥ 
करे देड़ोत पा परें। विशेष भावना भरे ॥ 
सुमंत्र जंत्र जापिये। दुरंत थाप थापिये॥ 
उस समय करोड़ों बाजे बज रहे थे, सनाय ( शहनाई नामक ब्राजा ? ) 
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और भेरियों बज रही थीं। कई देवता भी मूर्ति रूप में वहाँ वनाकर 
रखे थे, जिनके आगे जा-जाकर सम्मानपूर्वक सब लोग झुकते थे और दण्डवत्‌ 
प्रणांम करते थे । विशेष भावना में भरकर यन्त्र-मन्त्र का जप करते थे; तथा 
अनेक प्रकार की स्थापनाएँ की जा रही थीं | 


नचात चारू अंगना। सखुजान देव अंगना॥ 
कमी न कोन काज़ की । प्रभाव राम राज़ की ॥ 

उस समय सुन्दर स्त्रियों नाच रही थीं, और देवांगनाएँ नृत्य करती थीं । 
सचमुच राम-राज्य के प्रभाव के कारण उसमें कोई कमी नहीं थी । 


सरस्वती छन्द 

देश देशन की क्रिया सिखवन्त हे द्विज एक | 

वाण ओर कमान की विधि दंत आन अनेक ॥ 

भांति भोतिन सो पढ़ावत वार नारि सगार। 

कोक काव्य पढ़े कहूँ व्याकरण वेद विचार ॥ 
राम के राज्य की महिमा का वर्णन करते हुए कवि जी कहते हैं--कुछ 
लोगों को पण्डितगण देश-विदेशों के काम सिखा रहे हैं; कहाँ लोगों को बाण 
ओर धनुष विद्या सिखाई जा रही है; कहीं अनेक प्रकार से अंगनाओं को 
भ्टगार रस की शिक्षा दी जा रही हे; कहीं बालकों को पढ़ाया जा रहा हैं 
हीं कुछ लोग कोक-काव्य ( कामशखत्र ) पढ़ रहे हैं, तो व्याकरण आर वेदों 

का विचार हो रहा हे । 


राम परम पवित्र हैं रघुवंश के अवतार | 
दुष देतन के सहारक संत प्राण-अधार ॥ 
देश देश नरेश जीते शेष कीन गुलाम। 
यत्र-तत्र घचुजा बची जें-पत्र की सब धाम ॥ 
रघुकुल के अवतार श्री राम परम पचित्र हैं | वे दुष्ट देत्यों के संहारक तथा 
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७ ७छ# ७. ञअ को ० रू ० ७ रे 0 को ० २. छह 
सता के प्राण-आधार हूं (अथात्‌ संता की रक्षा करनेलाले हैं)। उन्होंने देश-देशा- 
न्तरों के राजा-महाराजाओं को जीतकर अपने अधीन कर लिया है । जगह-जगह 


ध्वजाएँ बँधी हुई हैं तथा जीत के चिह्न स्वरूप झंडियाँ बँधी हैं । | ॥ 
वॉट तीन दिशा तिहँ सत राजधानी राम | | 

वोलि राज व्सिष्ठ कीन विचार केतऋ जाम | 

लि 


साज राघव राज़ के घट पूर राखसि एक | 
आम्र मोलि नदी खुडदकझ और पुहुप अनेक ॥ 
तब राजा दशरध ने तीन दिशाएं तो अपने तीनों पुत्रों को बॉँट दीं; और 
सारी राजघानी रामचन्द्र जी को देने के लिए वसिष्ठ मुनि को बुलाकर कुछ 
पहर तक विचार किया। तब राम के राज्यभिपेक की सारी सामग्री, 
आम की टहनियों, सुन्दर ( पवित्र ) नदियों का जल और नेक प्रकार के 
पुष्प आदि एक कलश में भरकर रख दिये । 


; थार चार अपार कुंकम चंदनादि अनन्त । 
राज-साज घरे से तहँ आन-आन दुरन्त ॥ 
मन्थरा, गन्धरविनी ब्रह्म पटठटी तिह काल । 
याज-साज्न सने चढ़ी सब शुभ्र घवल उताल ॥ 


चलन 3» 


ल्‍्फ्मपीस्क मर स्थर शसणज धरडमएज 7 टपप कान उ टच वफ्ध पड: 


बहुत-सा चन्दन ओर अपार कुंकुम आदि छाकर चार थालों में रख 
दिये ओर राज्याभिषेक के सभी तरह के साज वहाँ लाकर रख दिये। उसी 
समय ब्रह्मा ने एक रान्धर्विणी मंथरा& को भेजा और वह बाजे तथा सब साज * 
देखकर जल्दी से एक सफेद सुन्दर महल पर चढ़ गई | 


कै पुराणों के अनुसार देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ब्रह्मा ने एक 
गन्धर्विणी को भेजा था, जो जाकर मन्थरा के दरीर में प्रविष्ट हो गई। तब 
मन्थरा ने केकेयी को सिखाया जिससे राम वन गये ओर दैत्यों का संहार करके 
उन्होंने देवताओं का कार्य सिद्ध किया | 
४ 


3 58000 3290] 5॥0॥73! ४98 ___५०0॥02000/72/220.. जल ॥8॥00॥92|0|9/५/(00॥9॥ 60 क 


है 


५० गोविन्द रामायण 


वेणु वीण म्दंग वादन खुन रही चकवाल। 
राम राज उठी जय-ध्वनि भूमि भूरि विशाल ॥ 
ज्ञात ही खेंग केकई इह भाँति वोली बात । 
हाथ बात छुटी चली वर माँगिहे किह रात ॥ 


उस समय उसने चकित होकर बाँसुरी, बीन, म्व॒दंग आदि की ध्वनि 
सुनी । सारी एथ्वी पर से राम-राज्य की जय-ध्वनि बहुत जोर से उठो। बस 
वह मन्थरा तुरन्त केकेयी के पास पहुंची, ओर कहने लगी--अरी ! हाथों से 
बात निकली जा रही है। वह दो घर किस दिन माँगेगी १ (आज ही माँग छे ।) 


केकई इमि जो खुनी भइ दु/खिता सरबंग। 

झूस भूमि गिरी स्गी जिमि लागि बाण खुरंग ॥ 

जात ही अवधेश को इद् भाँति वोली बेन। 

दीजिये वर भूप मोकों जो कहे दुइ देन॥ 
कैकेयी यह वात सुनकर बहुत दुखी हुई। जिस प्रकार कोई सुन्दर 
हरिणी बाण रूगने से गिर जाय, उसी प्रकार केकेयी भी चक्‍कर खाकर 
पृथ्वी पर गिर पड़ी । फिर वह अवधेश के पास पहुँची ओर कहने लगी--हे 

राजन ! जो वर आपने सुझे देने के लिए कहे हैं, वह अब दीजिए । 


राम को वन दीजिये मम पुत्र को निज राज़ | 
राज साज सुरंपदा दोउ चँचर छचत्च समाज ॥ 
देश और विदेश की ठकुराइ दे सब सोहिं। 
सत्य-शील सती जती व्रत तउ पछानों तोहि ॥ 
पहले वर के अनुसार राम को बन वास ओर दूसरे वर से मेरे पुत्र 
( भरत ) को अपना राज्य तथा दोनों ओर के चँवर, छत्र तथा सारी राज्य- 
संपत्ति भी दीजिए । मुझे देश-विदेश की ठकुराई ( शासन ) दीजिए | मैं 
आपको तभी शीलवान, यति ओर बती समझूगी, जब आप ये बातें मान लेंगे । 
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स्ल्ट अवध-यगचेश ५१ 


पापिनी वन राम को पैहें कहा जस काढ़। 

भस्म आनन पे गई कहि कैस के असि बाढ़ ॥ 

कोप भूप कुबंड ले तुह काटिए इहि काल | 

नाश तोर न कीजिए तकि छॉड़िए तुहि वाल॥ 
राजा दशरथ ने कहा--हे पापिनी ! राम को जंगल में सेजकर तू 
क्या यज्ञ प्राप्त करेगी ? तेरे मुंह पर राख पड़े, तूने तो यह तलवार की धार 
जेसी तीखी बात कह दी । क्रोध में मेरा तो जी चाहता है कि धनुष लेकर इसी 
समय तुझे काट डालँ। परन्तु क्या करूँ ! तू नारी हे, इसलिए छोड़ देता हूँ । 


नगसरूपी छन्द 


जदेव देव राम है। अभेद चमे धाम हे ॥ 
अवुद्ध नारि ते मने | अशुद्ध बात को भने ॥ 
अरी केकेयी ! श्री रामचन्द्र मनुष्य क्‍या, देवताओं के भी राजा हैं । चदद 
मेद-भाव नहों जानते । वह तो धर्म का स्थान हैं । अरी सूख नारी, तने बहुत 
चुरी बात कद्दी । 
अगाघ है अनंत है । अभूत सोभवन्त हे ॥ 
कृपालु कमे-कारणं | बिहाल यालु तारणं ॥ 
अनेक संत तारणं । अदेव देव कारणं॥ 
सुरेश भाय रूपणं। सम्रद्ध सिद्ध भूपनं 
अरी ! राम तो अगाघ, अनन्त तथा अभूत हैं अर्थात्‌ पांच-भोतिक 
तर्वों से रहित ( या परे ) हैं; महान्‌ झोभावाले दें । वह बहुत कृपालु, सभी 
को के कारण ओर धुरी अवस्थाओं से भी पार करनेवाले हैं। अनेक साधु 
पुरुषों को तारनेवाले ओर देव-दानवों के कारण-रूप हैं। वे साक्षात्‌ इन्द्र का 
रूप धारण करनेवाले तथा अपनी सम्पत्ति के कारण राज्ञाओं के भी राजा ओर 
सिद्धों के भी सिद्ध हैं । 
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ण्र्‌ गोविन्द रामायण है| 


चरं नरेश दीजिये। कहे सु पूर कीजिये ॥ 
शंक राज धारिये । न वोल बोल हारिये ॥ 
क्रैकेयी ने कहा--राजन्‌ ! जो वर देने के लिए कह्दे हैं, वे दीजिए; ओर जो 
कहा है, उसे पूरा कीजिए । शंका न कीजिए, आर अपने वचनों से न दृटिए । 


अध-नगसरूपी छन्द 


न लाजिये। न भाजिये ॥ रघेश , को । वनेश को ॥ 
विदा करो | धरा हरो॥ न भाजिये। विराजिये॥ 
वसिष्ठ को | हिजेश को ॥ बुलाइये । पटाइये ॥ 
नरेश जी। उसेस ली।॥ घुमे घिरे। घरा गिरे॥ 
सुचेत भमें। अचेत ते॥ डसाँस ले। उदास हे॥ 
हे राजन ! लज्जा ना कर, वचना से न भाग, राम को वन भेजकर, धरती 
का भार दूर करें । वचन से न हट, स्थिर-चित्त हों । वसिष्ठ ओर पुरोहित को 
" बुढाकर रास को ( वन ) भेंजने को जाज्ञा दें । 
यह सुनकर राजा दशरथ ने टण्ढा सास भरा, शोर घूमकर पृथ्वी पर 
गिर पड़े । कुछ देर वाद जब चेतना हुईं, तब बेहोशों की-सी दशा में एक 
लम्बा साँस लिया ओर उदांस हो गये । 


उगाध उनद्‌ 


सवारि नेनं | उदास बैन ॥ कह्यों कुनारों | कुबृक्तिकारी ॥ 
कर्ूंक रूपा | कुवृत्त कूपा ॥ निलज नेनी। कुचाक बेनी ॥ 
कलंक करनी । समृद्धिहर्जी ॥ अकृत्य कर्मा | निल्ज धर्मा ॥ 
अलज्ा धाम॑ । निल्ज् वाम ॥ अशोभ करनी । खुशोभ हर्जी ॥ 
निलज्ज नारी। कुकमे-कारी ॥ अधघमे रूपा | अकाज कूपा॥ 
अधा पिटारी | कुकमे-कारी ॥ मरे न मन्नीं | अक्ाज करों ॥ । 
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टह अवध-प्रवेश ५३ 


राजा दशरथ ने आंसुओं से भरी हुई आँखों से उदास होकर कहा-- 
अरी केकैयी, तू तों सचमुच कुनारी हे, तेरा स्वभाव बहुत बुरा है । तू कर्क 
रूपा है | बुरे स्वभाव का तो मानो कूओँ है। तेरी आँखों में लज्जा नहीं । तेरे 
वाक्य बुरे हैं। अरी कलंकिनी ! सम्पत्ति का नाश करनेवाली तथा चुरे कर्म 
करनेवाली ओर निलंज् ! निलेजता की घर ! घुरी नारी ! बुरा करनेवाली 
ओर शोभा हरनेवाली निर्ंज़ नारी, कुकरमिणी, अधमं-रूपिणी तथा अयोग्य 
कम करनेवाली ! तू. पापों की पिटारी हे, कुकर्मा है | तू तो मारने पर भी न 
मरनेवाली तथा अकाज करनेवालो है । 

कैक्रेयी उवाच 

नरेश मानो । कह्यों पछानों ॥ वदो सु देह । वरं दु मोह ॥ 

चितार लीजे । क्यों सु दीजे ॥ न धमम हारो | न भ्रम्म ठारो ॥ 

बुला वसिष्ठो | अपूव.. इऐे ॥ कहो सियेशे । निकार देशो ॥ 

बिर न कीज़ । सु मान लीजे॥ ऋषीश राम । निकार धाम ॥ 

केकेयी ने कहा-- हे राजन | मेरा कहा मानें ओर अपनी बातें याद करें। 
जो दो वर देने की प्रतिज्ञा की थी, वे दीजिए । कहा हुआ याद कीजिए । अपना 
धर्म न हारें; भ्रम में पढ़कर अपना प्रण न टार्ले। अपूर्व शुभ-चिन्तक वसिष्ठ 
को बुलावें, ओर सियापति रामचन्द्र को देश से निकालने की आज्ञा दें; देर न 
करें। मेरा कहना सानें और राम को ऋषीश की तरह बनाकर ( अधांत्‌ 
ऋषियों जेसा वेश बनाकर ) बाहर भेज दें । 

रहे नयानी। भई दिवानी ॥ चुपै न वोरी | बकेत डोरी ॥ 

धिगंस रूपा। निषेध कूपा ॥ दुवाक बेनी | नरेश छेनी ॥ 

निकार राम | अधार थाम॑ ॥ दतो निजेशं । कुकम भेशं ॥ 

यह सुनकर राजा दशरथ ने कहा “-अरी ! क्या तू चुप नहीं रद्द सकती ९ 
क्या पागल हो गई है ? अरी बावली ! चुप नहीं रहती ? क्‍यों बक रही हे १ 
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१ गोविन्द रामायण | 


तेरे स्वरूप को घधिक्कार है ! तू नीचता का कूआँ हे, डरे वाक्य बोलनेवालो हें ॥ 
राज्य और राजा के लिए मानो तू छेनी ( पत्थर काटने का एक छोटा ऑजार ) 
है । भरी ! तू राम को घर से निकालकर अयोध्या को आधार-शम्य करना 
चाहती हे ? इस तरह तो तू अपने स्वामी को मार रहा हैं। यह तेरा कम 
बहुत बुरा है कौर तेरा वेष भी निन्‍्दनीय है । 


उगाथा छन्द्‌ 


अज़ित्त ज़ित्त अवाह वाहे | अरूण्ड खण्डे अदाह दादे ॥ 
अदंड दंडे अडंग डंगे। अमुंड झुंडे अभ्ंग #ंगे॥ 
अकमे कम अलख्ख रलख्खे | अदंड दंडे अभर्ख भख्खे॥ 
अथाह थाहे अदाह दरगे। अभंग भंग अवबाह वाहे ॥ 
अभिज्ञ भिज्जें अजाल जाले | अखाय खाये अचाल चाले ॥ 
अभिन्न भिन्‍ने अदंड दंडे। अकित्त कित्ते अमंड मंडे ॥ 
अछिद छिद्दे अदग्ग दग्गे । अचोर चोरे अटम्ग टर्गे॥ 
अभिद्य भेंदे अफोड़ फोड़े । अकज्ञ कज्जे अजोड़ जोड़े ॥ 
राजा ने कहा--सचमुच ख्त्रियों ने न जीते जा सकनेवालों को भी 
जीत लिया है| जो छोग किसी क्वाम में वाहे ( जोते या लगाये ) नहीं जा 
सकते, उन्हें भी जोत ( काम में रूगा ) दिया हे । जो अट्टर हैं, उन्हें तोड़ 
दिया हैं ओर जो जलाये नहीं जा सकते, उन्हें जला डाला हें। उन्होंने 
अदण्ड्यों को भी दुण्डित करवा दिया हे; जिन्हें कभी डला नहीं जा सकता 
( अर्थात्‌ जिनका कभी बुरा नहीं किया जा सकता ) उन्हें भी डसवा दिया 
( अर्थात्‌ उनका भी छुरा करवा दिया ) हे। इन स्थियों के कारण ही न 
मूँडनेवाले मूँड़ लिये गये हैं; ओर जिन्हें कभी भंग नहीं किया जा सकता, उन्हें 
भी भंग कर दिया गया हे। इन के कारण न करने योग्य कार्य किये गये 
हैं, न देखने योग्य ( स्थान, पदार्थ आदि ) देखे गये हैं, अदण्ड्यों को दृण्ड 
दिया गया है, अभक्ष्य खाया गया हे, अथाहों अर्थात्‌ गस्भीरों की भी थाह पा 
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अवध-घप्रवेश ज्ण्‌ 


छह बे गग्यों चर छू न 
ली गईं है, न जलाने योग्यों को जलाया गया है, न तोड़े जानेबालों को तोड़ा 
गया है, तथा न पकड़ने योग्यों को पकड़ लिया गया है । 


स्त्रियों ने न भींगने योरयों को भिगो दिया, न फँसने योग्यों को फेसा लिया, 
न खपाये जा सकनेवालों को खपा दिया, आर न चलनेवार्लों को चला दिया। 
जो भेंदन के अयोग्य थे, उनका भेद किया गया; दण्ड न देने चोग्यों को दण्ड 
दिया गया, अकृत्य कर्म भी किये गये, ओर न- सजाने योग्यों को सजाया 
गया । इनके कारण ही न छेदनेवालों को छेद दिया गया, न दागे जानेवालों 
को दाग दिया गया, न चुराये जाने योग्यों को चुराया गया, न ठरानेवालों को 
ठगा गया, भेदन न करनेवालों को भेद दिया गया, न फोडनेवालों को फोड़ 
दिया गया, तथा जिनमें कोई कज ८ दोप या छुराई ) नहीं हो सकती, उनमें 
भी कज (दोष) निकाली गईं । जो नहीं मिलाये ज्ञा सकते, उन्हें भी मिलाया [। 
गया है । हि 


अद्ग्ग दग्गे अमोड़ मोड़े | अखिच्च खिच्चे अजोड़ जोड़े ॥ । 
अकड्ढ कड्ढे असाध साथे। अफट्ट फट्टे अफाँध फाँथें॥ व 
अधघंध धंधे अकाज काजे | अभिन्न भिन्ने अभज्ञ भज्जे॥ |! 
अछेड़ छेड़े अलभ्य लभ्भे। अजिकत्त जित्ते अवध्य बचद्धे ॥ | 
अचीर दीरे अताड़ ताड़े | अठट्ट  ठट्टे अफाड़ फाड़े॥ !॥ 
सधक्क धक्के अपंग पंगे। अजुद्ध जुद्ध अजंग जंगे।॥ 
अकुट्ट कुट्ट अधघुद्ट घाये। अचूर चूरे अदाँव दाये॥ 
अभीर भीरे अभंग भंगे। अटूक हके अकंग कंगे॥ 
राजा ने कहा--इन स्त्रियों के कारण ही न दागने ( जलाने ) योग्यों को 
दाग दिया गया, न मोद़ने योग्यों को मोड़ा गया, न खींचने योग्यों को खींचा 
गया, न जोड़ने योग्यों को जोड़ा गया, न निकालने योग्यों को निकाला गया, 
ओर जो साधने के योग्य नहीं थे, उन्हें साधा गया। जो फाड़े नहीं जा सकते, 
उन्हें फाड़ा गया, न फेंसाने योग्यों को भी फेसाया गया है। 


| 
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५६ गोविन्द रामायण 


इन्हीं के कारण काम-धन्धे से रहितों को धन्धे दिये गये, अकृत्य किये 
गये, अभिन्ञों को तोड़ा गया, तथा न भजने योग्यों को भजा गया अथवा न 
तोड़ने योग्यों को तोड़ा गया । जिन्हें कभी छेड़ना नहीं चाहिए उन्हें छेड़ा 
गया, जिन्हे नहीं प्राप्त करना चाहिए, उन्हें प्राप्त किया गया, जो जीते जाने के 
योग्य नहीं, उन्हें जीतना पड़ा तथा अवध्यों का भी वध करना पड़ा है । 

इन्हीं के कारण न चौरने योग्यों को भी चीरा गया, जिन्हें ताड़ना नहीं 
चाहिए, उन्हें ताइना दी गई ओर जिनकी हँसी नहीं उड़ाानी चाहिए उनकी भी 
हँसी उड़ाई गईं। न फाइने योग्यों को फाड़ा गया, न धकेलने योग्यों को धका 
दिया गया, तथा जो अपंगु हैं (अर्थात्‌ लँगड़े नहीं हैं) स्त्रियों के कारण उन्हें भी 
पंगु ( लंगड़ा ) बना दिया गया । जिनके साथ कभी युद्ध नहीं करना चाहिए, 
उनसे भी युद्ध करना पड़ा तथा जो लड़ना नहीं चाहते, उन्हें लड़ाया गया। 

इन खियों के कारण ही न पीटने योग्यों को भी पीटा गया, जिन्हें दबाना 


नहीं चाहिए, उन्हें भी दबाया गया, अचूरों को भी चूर किया गया ओर 


जिनसे कोई दुवि-पेंच नहीं करना चाहिए, उंनसे भी दाँव-पंच करने पड़े हैं । 
अभीरुर्भो ( बलवानों ) को भीरु ( कायर ) बनाया गया, अंगों को .भंग 
किया गया, अह्कों के टुकड़े किये गये, न सजाने योग्यों को सजाया गया हे | 


अखिद खेदे अढाह ढाहे। अगंज गंजे अवाह वादहे॥ 
अमुन्न मुन्‍्ने अहेह हेहे | तृचज्ष नारी न खुरूख केंहे ॥ 


राजा ने कद्दा--इन स्त्रियों के कारण ही जिन्हें खेद नहीं पहुंचाना चाहिए, 
उन्हें भी खेद पहुँचाया गया तथा जिन्हें ढाना नहीं चाहिए, उन्हें भी ढाया 
गया; जोर जिनका गंजन (अपमान) नहीं करना चाहिए, उनका भी अपमान 
किया गया । न जोते जानेवालों को अर्थात्‌ काम में न लगाये जानेवालों को 
भी काम में लगाया गया हे, न मूड़नेवाल्ों को मूँडा गया हे ओर न घकेलने- 
योग्यों को धक्के दिये गये हैं। इस प्रकार की नारियों के मोह-जाल में फँसे 
हुए लोगों को सुख केसा ? ( अर्थात्‌ सुख नहीं है । ) 
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अवचध-प्रवेश ५७ 


हा 
इह विधि केकई हठ गह्यों, वर माँगन न्प तीर। 
अति आतुर क्‍या कहि सके, विध्यो काम के तीर ॥ 
कवि कहते हँ--इस प्रकार केकेयी ने राजा से दो वर माँगने का हठ पकद़ 
रखा है, ओर बेचारे राजा काम के बाणों से पहले ही बिंध चुके हैं; इसलिए 
दुखी तो द्वो रहे हैं, पर कह कुछ भी नहीं सकते । 


वहु विधि पर पाँयन रहो, मोरे वचन अनेक ! 
गहि अवहठ अवला रही, मान्यो वचन न एक ॥ 
राजा दशरथ अनेक प्रकार से परों पर गिर रहे हैं ओर उसके बचनों को 
ना-ना! करके अमान्य भी कर रहे हैं; परन्तु नारो ने इतनी बुरी तरह से इठ 
पकड़ रखा है कि उसने उनका एक भी वचन नहीं माना | 


भ्ट 


वर दीयो छोरूँ नहीं, तें करि कोटि डपाय | 
घर मो झुत को दीजिए, वनवासे रघुराय ॥ 
कैकेयी ने कद्ा--राजन्‌ ! जो दो वर मुझे दिये गये हैं, उन्हें में नहीं 
छोड्ूंगी; आप चाहे कितने ही उपाय क्यों न करें | में फिर कट्दती हूँ कि यदद 
राज्य मेरे पुत्र को दे दे ओर रामचन्द्र को वनवास दें । 
भूप धरनि बिन वुधि गिरयो, सुनत वचन तिय कान | 
जिमि मगेंद्ा वन के विषे, बध्यो वधिक वर वाण ॥ 
राजा दशरथ केकेयी के ये वचन सुनकर जड़-बुद्धि की तरह एथ्वी पर गिर 
पड़े, जेसे वन में शेर शिकारी के तीखे बाण से चोट खाकर गिर पड़ता है । 
तरफरात प्ृथवी पस्यो, सुनि वन राम उचार। 
पलक प्राण त्यागे तजत, मध्य सफरि सर वार ॥ 
राजा दशरथ रास-वन-गसन की बात सुनकर एंथ्वी पर गिरकर इस प्रकार 
मूस्छित होकर तड़पने रूगे, जेसे मछली सरोवर से निकलने पर तड़पती हे । 
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५८ गोविन्द रामायण 


राम नाम श्रवणहि खझुन्यो, उठ थिर भयो खुचेत । 
जन्ुु रण खुभट गिस्खो उठे, गद्दि असि निडर खुचत ॥ 


जब राजा ने राम का नाम कानों से सुना, तब वह सचेत होकर इस प्रकार 
बेदे जप किक रे कै 
उठ बेठे, जेसे योद्धा गिरकर उठता और तलदार पकड़कर निडर हो जाता हैं । 


प्राण-पतन नृपवर सह्यो, धरम न छोड़ा जाय । 
देन कहे जो वर हुते, तन-युत दिये छुकाय ॥ प॒ 
राजा दशरथ ने अपना मरण तो सह लिया, परन्तु अपना धर्म नहीं 
छोड़ा । वर देने की जो प्रतिज्ञा की थी, वह मानों अपने शरीर के साथ दी 
( प्राण देकर ) पूरी की । 


वसिष्ट प्रति केकेयी तथा राजा उवाच 
राम पयानो वन करे, भरतं करे टककुराइ | . 
वर्ष चतुर्देश के, बिते, फिरि राज़ा रघुराइ॥ 


राजा और केकेयी दोनों ने वसिष्ठ मुनि (जो उनके पुरोहित थे) से (एक 
ने दुःख से, दूसरे ने प्रसन्नता से) कहा कि रामचंन्द्र चौदह वर्ष के लिए वनवास 
करेंगे और भरत राज्य करें । चोदद व बीतने पर फिर रामचन्द्र राजा हों । 


कही वसिष्ठ खुधार कर, श्री रघुवर लो जाय । ; 
बरस चतुदेश भरत न्प, पुनि उप श्री रघुराय ॥ 


तब वसिष्ट मुनि ने जाकर रामचन्द्र से कह्दा--चोदह बरस तक भरत राज्य 
कर । फिर तुम राजा बन सकोगे | 
सोरठा 


ग्रह आवत रघुराय, सभु घन दियो ल्ुटाय के | 
कांटि तरकसो सुहाय, बोलत भे सिय सो वचन ॥ क 


#त्ााीट ढ 
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प्मजः >> 
हर अवध-प्रवेश ण्‌९्‌ 


श्री रामचन्द्र जी ने घर आया हुआ सारा धन लुटा दिया ( अर्थात्‌ राज्य 
आदि के लिए कोई चिन्ता नहीं की ) | रामचन्द्र जी की कटि ( कमर ) पर 
तरकस शोभायमान था । वे सीता से कहने लगे-- 
छुन सिय खुभग सुज़ान, रद्दो कुशल्या तौर तुम । 
राज करों फिरि आन, तोहि सहित वनवास वसि ॥ 
हे सोभाग्यशालिनी तथा चतुर सीता ! तुम माता कोशल्या के पास 
रहो, ओर में वन को जाता हँ। वन से लोटने पर तुम्हारे साथ राज्य करूँगा | 


राम प्रति सीता उवाच 
में न तजों पिय संग, कैसो दुःख जिय पे परे। 
तनिक न मोरडें अंग, अँग से होइ अनंग किन ॥ 
सीता ने राम से कहा--स्वामी ! में आपका साथ नहीं छोड्ूंगी; चाहे 
4 कितना ही दुःरू झेलना पड़े। में चाहे अनंग ( अंगों से रहित ) ही क्‍यों नः 
हो जाऊं, पर आपसे मुँह नहीं मोडँगी ( अछूय न होऊँगी )। 
सीता प्रति राम उवाच 
सबेया 
जो न रहौ सखुरार छशोदरि जाहि पिता गृह तोहि पढे देउ ।' 
नक शुभानन ते हम को जुद ठाट कहो खुद गाट गठे देउ ॥ 
जे कछु चाह करो धन की टुक मोहिं कद्दो सब तोदि उठे देड । 
केतक ओऔघ को राज सुलोचनि, रंक को लंक नि्ंक लुटे देड ॥ 
राम ने सीता से कहा--हे कृशोदरि ! यदि तुम यहाँ ससुराल में रदनाः 
नहीं चाहतीं, तो अपने पिता के घर चछी जाओ। कहो तो तुम्ह वहाँ भेज दू । 
तुम अपने सुन्दर मुख से जो कुछ कद्दोगी, वह्दी बात चूरी कर दूंगा। यदिः 
तुम्हें कुछ धन की इच्छा हो तो कहो; में सारा धन तुम्हें दे दूँगा। हे सुलोचने,. 
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६० गोविन्द रामायण ज 


| अयोध्या का राज्य ही क्या ! में तुम्हारे लिए स्वर्णमयी लंका का राज्य भी 
कंगालों को छुटा सकता हूँ। 


घोर सिया वन तू सुकुमार कहो हम सो कस के निवहेहे । 

३०% ४ 5 
गूजत सिंह डक्रारत कोल भयानक भील रखे भ्रम एंड ॥ 
सूंकत साँप वकारत बाघ भकारत भूत महा दुख पेंहे । 
तू सुकुमार रची करतार विचार चले तुह्दि क्यूँ वनि णेहे ॥ 
हे सीता ! बन बहुत डरावना हैं ओर तुम बहुत कोमल हो। मुझे 

बतलाओ, मेरे साथ तुम्हारा संग छैसे निभेगा १? वहाँ बन में शेर गरजते हैं 
ओर कोल (सूअर ) डकारते हैं। भयानक भीलों को देखकर तुम डर 
जाओगी | बन में साँप फुफकारते हैं, वाघ-बधेरे बोलते हैं ओर भयंकर भूत- 
पिज्ञाच महा दुःख देते हैं । ईंइचर ने तुम्हें बहुत कोमल बनाया हे । जरा 
'सोच-समझ लो, बन में क्‍यों जाना चाहती हो ? 


राम ग्रति सीता उबाच 


का शूल सहों तन सखूक रहो पर सी न कहां सिर शूल सहूँगी ! 

बाघ बधार फनीन फुँकार खुसीस गिरे पर सी न कहूँगी। 

वास कहा वनवास भलो नहिं पास तजों पिय पाय गहूँगी। 

दास कहा इ उदास समे ग्रह आस रहो पर में न रहूँगी ॥ 
सीता ने कहा--हे नाथ ! मैं झूछ ( काँटे ) सह रूंगी, चाहे मेरा शरीर 
-सूख जाय, फिर भी 'सी! नहीं करूँगी | सभी दुख सिर पर झेलगी । बाघों 
का बोलना, साँपों की फुफकार आदि दुःखों के पहाड़ चाहे सिर पर आ “पढ़ें, 
फिर. भी सी! नहीं करूँगी । मेरे लिए महल नहीं, बल्कि बनवास अच्छा हे, 
क्योंकि में आपका साथ नहीं छोड़ सकती | बन में मुझे आपके चरणों का 
-सद्दारा रहेगा । हे प्रभु! इस उदासी के समय यह हँसी अच्छी नहीं । घर में 

चाहे कितने ही सुख की आश्या क्यों न द्वो, पर में नहीं रहूँगी। 
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अवध-प्रवेश ६१ 


राम उवाच सीता ग्रति 


रास कहां तुध्दि चास करो गृह सास की सेव भी विध कीजे | 
काल ही वास बने ज्ग-लोचनि राज्ञ करों तुम सो खुनि लोजे । 
जो न छगे जिय ओघध शुभाननि ! जाहि पिताग्ृह साँच भनीजे । 
तात की बात गड़ी ज्ञिय जात सिधात बने मुहि आदिस दीजैं ॥ 


श्रीराम ने कहा-सांते ! में सच कह रहा हूँ, तुम महलों में रहकर 
ही भलो भांति सासों की सेवा करो। में कुछ दिन बन में रहकर, कल ही 
समझो, लोंट आऊँगा, ओर तुम्हारे साथ फिर राज्य करूँगा । परन्तु यदि 
यहाँ भी जी न लगता हो तो पिता के घर चली जाओ। में सच कह रहा 
हूँ, मेरे मन में पिता की बात बस गई है ।! मुझे बन में जाना हीं चाहिए, 
बस अब मुझे आज्ञा दो | 


लक्ष्मण उबाच 


बात इते इंह भाँति भई खुनि आइगे शभ्रात शरासन टोने | 
कोन कुपूत भयो कुल में जिन रामहिं बास बने कह दीने | 
काम के चाण विध्यो बस कामिनि कूर कुचाल महामति हीने । 
रॉड कुभाँड के हाथ विकयो कपि नाचत नाच छ॑री जिमि चौने ॥ 


इधर यह बात हो रही थी, उधर जब लक्ष्मण ने यह सुना तो हाथ में 
धनुप-वाण लिये हुए वहाँ आ पहुँचे और कहने लगे--इस कुछ में ऐसा कोन 
कुपुत्र उत्पन्न हुआ, जिसने रामचन्द्र जेसे को भी बन-वास दिया हे? वह 
कोन हे जो कामदेव के वाणों से बिंधा हुआ, कामिनी के वश्न में पड़ा हुआ, क्र, 
अशष्टाचारी ओर बुद्धिहीन द्वे ) ऐसा प्रतीत होता हे, मानों वह बन्द्र की तरदद 
छड़ी के इशारे पर नाचनेवाला हें, जो रॉड कुभॉंड नारी के हाथों में पड़ा हुआ 
इस तरह का काये कर रह्दा हे । 


अं 
६ 
प 
॥ 
। 
। 


कि. 


द२ गोविन्द रामायण टी 


काम को दंड लिए कर कैकइ वानर ज्यों न॒प नाच नचावे | 
पंठन ऐठ अमेठ लिये ढिग वेठ सुआ जिमि पाठ पढ़ावें। 
सोतिन सीस पे ईश को ईश प्रथीश जूँ चाम के दाम चलाये । 
कूर कुजाति कुपंथ दुरानन छोक गयो परलोक गँवावे ॥ 
लक्ष्मण ने कहा--सचमुच केकेयो मदारी रूप है जो कामदेव का दंड 
हाथ में लेकर राजा को बन्द्र की तरह नाच नचा रही है। अभिमान भरी 
अभिमानिनी ऐंठ से राजा के पास बेठकर उसे तोंते की तरह पाठ पढ़ा रही 
है। सचमुच केक्रेयी अपने स्वामी की भी स्वाभी होकर सोतों के सिर पर 
एक राजा की तरह चमड़े के सिक्के चला रही है। कंकेयी तू बढ़ी क्रूर हे, 
तू कुजाति हे । अरी दुरानने ! इस बुरे रास्ते पर चलने से तूने अपना यह लोक 
(संसार ) तो गँवा ही दिया है; परन्तु अब तू अपना रहा-सद्दा परलोक 
( खर्ग ) भी क्‍यों गँवाना चाहती हे ? ( अर्थात्‌ जब भी सभल जा; नहीं तो 
तेरे दोनों छोक बिगड़ जायँगे। ) 


लोग कुटेव छगे उनकी प्रभु पावत जे मुद्दि क्यों वन एहें। 
जो हठ बेठ रहों घर मो जस क्‍यों चलिहे रघुवंश लजेहे । 
काल ही काल डचारत काल्‍रू गयो इह काल सभो छल जेह्दे 
धाम रहो नहिं लाँचि कहों इह बात गई फिर हाथ न ऐंट्े ॥ 


भरी केक्रेयी, देख, लोग उनकी (राजा की ) निन्दा कर रहे हैं । अगर 
प्रभु राम बन जाते ही हैं, तो फिर मेरा यहाँ बैठे रहना क्या अच्छा है ? यदि 
मैं यहीं ( घर में ) रह गया तो यज्ञ कैसे फैलेगा १ उल्टे में रघु-वंश की छजा 
का कारण होरऊँगा | कल, करू करते हुए समय बीत जाता है । इसी कल के 
बहाने यह काल सबको छछ रहा है । इसलिए में सच कहता हूँ कि में भी यहाँ 
नहीं रहूँगा। यदि यह अवसर चूक गया तो फिर रामचन्द्र की सेवा करने का 
इससे बढ़कर और अच्छा अवसर हाथ नहीं आ सकेगा; इसलिए मुझे भी 
आज ही ओर अप्ती वन जाने के लिए तैयार होना चाहिए । 
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न््टोफ अवध-प्रवेश द्रे 


चाप घरे कर चारू कतीर तुनीर कसे दोउ वीर सुहाए। 
आवध राज तिया जिद सोभ्नत होन बिदा तिह तीर सिधाए | 
पाँय परे भर नेन रहे भर मात भली विधि कंठ रूगाए | 
बोले ते पूत न आवत धाम चुलाय लिऊ आपुन किम आए ॥ 
हाथों में घनुष लिये हुए तथा सुन्दर छोटी तलवार और तूणीर कसे हुए 


दोनों सुन्दर भाई ( राम ओर लक्ष्मण ) विदा होने के लिए वहाँ आये, जद्दाँ 


अवध-राज दृशरथ की स्त्रियों (कोशल्या तथा सुमित्रा) थीं। आते ही पहले वे 
उनके पाँव पड़े । उस समय उनकी आँखें जल से पूरित थीं | माताओं ने उन्हें 
अंक में भरकर अच्छी तरह गले लगाया ओर कद्दा--पुत्र | आगे तो कभी 
बुलाने पर भी नहीं आते थे। आज क्या बात हे कि बिना बुलाये चले भाये ? 


पाता प्रति राघ उवाच 


.._तात दियो बनवास हमें तुम्र देहु रजाय अवे तहेँ जाऊँ। 
ध्थ कंटक कानन वीहड़ गाहि तचयोदश वर्ष विते फिर आऊँ। 
जीत रहे तु मिलों फिरि मात मरि गए भूलि परी बखसाऊँ। 
भूपति के अरिणी बरते बस के बन मो फिर राज़ कमाऊं ॥ 
श्री रामचन्द्र ने माता से कहा--मुझे पिता ने वनवास दिया है। आप 
भी मुझे आज्ञा दें तो में वन जाऊँ | कॉर्टों भरे जंगल तथा बीहड़ रास्ते पार 
करके तेरह वर्ष बीतने पर फिर आ जाऊँगा। यदि जीवित रद्दा तो फिर आ 
मिल्ँगा; परन्तु यदि मर गया तो इसी समय अपने अपराधों के लिए क्षमा 
माँगता हूँ। मैं राजा दशरथ ( पिता ) को केक्ेयी के ऋण से उऋण करके 
लथा वन में निवास करके फिर आकर राज-भोग करूगा। 


राम प्रति पाता उवाच 


मात खुनी इह बात जबे तब रोबत ही खुत के डर लागी। 
हा, रघुवीर शिरोमणि राम चले बन को मुद्दि को कत त्यागी । 
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कि 


3 गोविन्द रामायण हम] 


नीर बिना जिमि मीन दशा तिमि भूख पियास गई सब भागी । 
झूम झराक झरी झट वाल विशाल दवा उनके डर छागी॥ 
श्री रामचन्द्र की ऐसी बातें सुनकर माता कोशल्या रोतो हुई अपने पुत्र राम 
के हृदय से लग गईं | कहने लगी--हाय रघुवीर ! रघुवंश शिरोमणि रास ! 
मुझे छोडकर वन में क्‍यों जा रहे हो ? तुम्हारी बातें सुनकर मेरी दशा पानी 
के बिना मछली की तरह हो गई हे । मेरी तो भूख प्यास सब भाग गई । 
यह कहकर फोशल्या चक्तर खाकर झटके के साथ पए्ृथ्यी पर गिर पड़ी । 
उस समय उसके हृदय में मानों दावाग्नि जलने लगी । 
जीवत पूत तवाचन पेख सिया तुम दुति देख अघाती। 
चीन्ह सुमित्रज की छवि को सब शोक विसार हिये हरसाती। 
केकइ आदिक सोतिन को रूखि भोंह चढ़ाई सदा गरवाती। 
ताकहु तात ! अनाथ जुँ आज चले वन को तजि के बिलूलाती ॥ 


सुध में जाकर कोशल्या ने कहा--हे पुत्र राम ! तेरा मुँह देखकर ही 


तो में जी रही हूँ; तथा हे सीता ! तेरी सुन्दरता देखकर ही तो में आनन्दित 
होती हूँ ओर सब तरह के शोक जादि भूलकर हृदय में प्रसन्न होती हूँ; तथा 
लक्ष्मण की छवि देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता होती हे। हे.पुत्रो ! तुम्हारे 
कारण ही तो केकेयी आदि सोंतिनों को देखकर में भोंह चढ़ाकर चिद्ाती तथा 
गव करती हूँ । परन्तु हे पुत्रों ! कया इसी लिए तुम सब आज मुज्ञे अनाथिनी 
की तरह बिलखती छोड़कर बन जा रहे द्वो ? ( ऐसा न करो ) 
होड़ रहे ज़न कोटि कई, मिलि जोर रहें कर, एक न मानी | 
लाखन मात के पास बिदा कह जात भये, जिय मां इह टानी । 
सो सुनि बात, पपात धरा पर, घात भर्ती इह वात दखानी | 
जानहु, सेल सुमार लगे, छिति सोबत सखूर बड़े अभिमानी ॥ 
कवि कहते हैं कि रामचन्द्रजी को वन जाने से करोड़ों लोगों ने रोका, 
हाथ जोड़कर प्रार्थनाएँ कीं, परन्तु उन्होंने पिता की आज्ञा मानने के लिए 
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आर हे 
प्र बध-प्रचेश द्५ 


उन लोगों की बात नहीं मानी । फिर रुष्ट्मण की माता के पास विदा माँगने 
के लिए चले । मन में यद्दी ठान रखा था कि माता सुमित्रा से भी विदा माँग 
ले। परन्तु जब सुमित्रा से यह बात कही, तो वह सुनते ही पृथ्वी पर गिर 
पड़ी । उसे हार्दिक चोट पहुँची । इसकी डपमा यों दी जा सकती है, जेसे कोई 
महान वीर बरछा लरूगने पर एथ्वी पर गिरकर सदा के लिए सो जाय । 


१ ढू 
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कोन कुजात कुकछाज कियो जिन राघव को इदृद्द भाँत वखान्यों । 
लोक अलोक गँवाय दुरानन भूप संहार महा सुख मान्यो | 
भर्म गयो उड़ कम कियो घट घम्म को त्याग अधर्म प्रमाण्यों । 
नाक कटी निरलाज निशाचर नाह निपातत नेंह न मान्यो ॥ 
हाय ! किस नीच कुजात ने यह बुरा काम किया जो राघव को ऐसी बात 
कह दी कि “बन जाओ” | उस दुरानना ने तो यह लोक भी गँवाया और 
परलोक भी । महाराज दशरथ को मारकर भी उसने बहुत सुख माना हे । 
सारा भ्रम उड़ गया, सचमुच उसने यह तो बहुत ही बुरा कर्स किया । उसने 
धर्म छोड़कर अधर्म का स्वीकार किया हे। उस नीच की तो नाक कट गई ! 
डसने इतनी निलजता का कार्य किया कि महाराज के प्राण लेते हुए भी स्नेह 
का ध्यान नहों किया | जिसने यह कुकर्म किया हे, वह निन्दा के योग्य है । 
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सुमित्रा उवाच लक्ष्मणं प्रति 


दास की भाव धरे रहियो खुत मात सरूप सिया पहिचानों । 
तात के तुल्य सियापति को करि के इह वात सह्दी करि मानो । 
जेतक कानन के दुख हैं सब ही खुख केतन-मे अजुमानों। 
राम हे पाँय गहे रहियो बन के घर को घर के बन जानो ॥ 
सुमित्रा ने लक्ष्मण को समझाते हुए कहा--हे पुत्र ! वन में जाकर 
सदा दास भाव से रहना; सिया रानी को माता की तरह समझना; ओर 
सियापति राम को अपने पिता के समान समझना | मेरी यह बात ठीक ही 
। 


२33 “पेन ">> 42 पा ० +ण कर व के किम हल मल मि 


सं 


गोविन्द रामायण 


८ 


द्‌ 
समझना । तुम्हें वन जाने पर अनेक प्रकार के दुःख सदहने पड़ेंगे, इसलिए 
सब दुःख अपने शरीर पर झेलना ओर उन्हें सुख समझना | हे पुत्र ! 
सदा राम के चरणों में पड़े रहदना--हर प्रकार से उनकी सेवा करना। 
अब राम जायेंगे, इसलिए यदि तुम यहाँ रह गये तो राम के थिना घर को वन 
समझो । परन्तु यदि साथ रहे तो वन भी धर के समान ही समझना । 


राजिव-लोचन राम कुमार चले वन को संग भ्रात खुहायो। 
देव, अदेव, नछत्र, दचीपति, चोॉक चके मन मोद बढायों | 
आनन बिम्ब पस्यों चखुधा पर फेल रह्यो फिर हाथ न आयो। 
बीच अकास निवास कियो तिन ताहिते नाम मयंक कहायो ॥ 
इस प्रकार सब माताओं से आज्ञा लेकर, कमल-नयन श्रीराम कुमार 
अपने अआाता लक्ष्मण के साथ वन को जा रहे हैं। सचमुच वह दृश्य ऐसा था 
कि देवता, अदेव ( राक्षस ), नक्षत्र, शचीपति इन्द्र आदि सभी चोंककर 


चकित हो गये। उन्होंने मन में बहुत आनन्द मनाया (कि अब राम बन 


जाकर राक्षसों का नाश करंगे आर देवताओं का कार्य पूर्ण होगा )। श्रीराम 
के आनन्दित सुख का विम्ब एथ्वी पर पड़कर फेल गया; फिर बह हाथ नहीं 
आया । उसी बिम्ब ने आकाश में अपना निवास कर रखा है ; इसी लिए 
उसका नाम मयंक हे । (अर्थात्‌ चंद्रमा स्वयं कोई पदाथ नहीं, बल्कि श्रीराम 
के मुख के पए्थ्वी पर फेले हुए बिम्ब का प्रतिविम्व मात्र है । ) 


दोहा 


पितु आज्ञा से बन चले, तजि गृह राम कुमार । 
संग सिया मग-लोचनी, जाकी प्रभा अपार ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी अपने पिता की आज्ञा मानकर, घर छोड़कर बन की 
ओर चल पड़े | उनके साथ रूग-नयनी सीता हैं, ज्ञिन की प्रभा अपार है । 
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अथ वन-वास केथनस्‌ 
विजे छन्‍्द 

चंद को अंश चकोरन के करि, मोरन विद्युत्लता अनुमानी। 

मत्त गयंदन इन्द्रवधू मिनुलार छठा रवि की जिय जानी ॥ 

देवन दोषन की हरता, अरिन्‍्देवन काल क्रिया कर मानी। 

देशन सिंधु. द्शेशन विध्य, जोगेशन गंग के रंग पछानी ॥ 

कवि सीता के सम्बन्ध में उल्लेख अलंकार द्वारा अनेक प्रकार के उल्लेख 
करते हैं---चकोर सीता को चन्द्र कला समझ रहे हैं, आर मोरों ने उन्हें बिजली 
की छटा समझा है | मत्त हाथी ऐरावत के वंशजों ने उन्हें इन्द्रवधू शची रूप, 
तथा प्रातःकाल ने सूर्य की प्रकाशवती छटा, देवताओं ने दोष हरनेवाली, देत्यों 
ने अपनी काल-क्रिया ( समाप्ति ), देशों ने सिंघु देश, दिशाओं के स्दामी 
दिग्गजों ने विंध्य पवत तथा योगियों ने गंगा का स्वरूप समझा । 


श्र 
दोहा 
उत रघुवर बन को चले, सीय सहित तज्ि गेह | 
इते दशा जिह विधि भरे, सकल साधु खुनि लेह॥ 
उधर श्री रामचन्द्र घर-बार छोइकर सीता के साथ वन को चल पढ़े। 
इधर अयोध्या में जो दशा हुई, वह भी सुनिए । 
प्राता उवाच 
कवित्त 


सबे सुख ले के गए गाढ़ो दुःख देत भप, 
राजा दशरथ जू को के के आज पात हो। 
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६८ गोचिन्द रामायण हु 


आज हूँ न छीजै, बात मान लीजे राज कोजे, 
बे व जिम 
कहो काज कोन को हमारे शोण नहात हो । 
जाप वि के कीजे 

राजसी के घारो साज साचन के कीजे काज़, 

कहो रघुराज आज काहे को सिधात हो | 
तापसी के भेष कीने जानकी को संग लीने, 

मेरे बनवासी मो उदासी दिये जात हो ॥ 


कवि महाराज कौशल्या के मन की अवस्था का वर्णन करते हुए कहते 
हं-हे राम ! तुम सभी सुख लेकर चले गये ओर मुझे भारी दुख दे गये । 
सच्झुच भाज तुम राजा दशरथ को मार गये हो। हाय ! अभी कुछ नहीं 
बिगढ़ा । मेरी बात मान लो, ओर राज्य करों। हे राम ! तुम किस लिए 
हमारे रक्त में स्नान करने चले हो ? राजसी ठाठ-बाट धारण करो और यत्न- 
पूर्वक राज्य के काय॑ चलाओ। हे राम ! बताओ तो सद्डी, तुम किस कारण 
वन को ना रहे हो ? तुमने तपस्बियों का भेंस बना रखा है, स्रीता को भी 
साथ ले लिया है। मेरे बनवासी पुत्र राम! तुम मुझे आज गहरी उदासी 
देकर जा रहे हो । 
कारे कारे करि वेश राजा जू को छोरि देश, 
तापसी को के के भेष साथ ही सिधघारिहों। 
कुल की लाज छोरूँ राजसी के साज तोररं, 
संग ते न मोररू मुख ऐसो के विचारिहों। 
मुंद्रा कान धारू सारे मुख पे भभूत डारूँ, 
हठि को न हारूँ -पूत ! राज साज जारिहों 
जुगिया को कीनो वेश कोशल को छोरि क्लेशा, 
राजा रामचन्द्र जू के संग हो सिधारिहों॥ 


24 


कोशल्या मन में अनेक प्रकार की कल्पनाएँ करती हुईं कह रही है कि 
में तो कब ( शोक-सूचक ) काले वस्र पहनकर, महाराज दशरथ का देश 
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छोड़कर, रामचन्द्र की तरह ही तपस्वियों का-सा वेश बनाकर साथ ही 
जाऊँगी । बस आज से कुल-मर्यादा छोंडकर, राजसी ठठ छोड़कर, उनके साथ 
चलने से मुँद्द नहीं मोहूँगी, अब तो मेरा यद्दी विचार है | 
हे राम ! सारे मुख पर भभूत ( भस्म ) लगाकर, कानों में मुंद्रा 
( कुण्डक जो योगियों ओर नाथ-पन्थियों के चिह्न हैं ) धारण करके अपनी 
राजसी वेश-भूषा जला दढूँगी। में अपनी इस प्रतिज्ञा से नहीं टरूँगी। बस 
; अब तो योगियों का वेश बनाकर ओर कोंशर के क्लेश और चिन्ताएँ 
छोंडकर अपने पुत्र रामचन्द्र के साथ द्वी वन जञाऊंगी | 


| 
अप छन्‍्द 
कानने गे राम | धम्म कम घाम। 
लक्ष्मण ले संग | जानकी को संग ॥ 


ट हि 
हक 
* । है 
[] 
ः 
! 
| 
प्र 
; 
; 


०. ॥: ४ 


श्रीराम जो धर्म-कर्म के मानो एक उत्तम धाम हैं, लक्ष्मण ओर सीता को 
साथ लेकर जंगल की ओर चले हैं । ४ 
तात त्यागे प्राण | ऊतरे वीमान। 
वीचऐ बीचार । मंत्रियं अप्पार ॥ 
रास के बन जाने पर तात दशरथ ने प्राण त्याग दिये। उनके लिए 
आकाश से विमान उतर आंये। तब मंत्री छोग अनेक श्रकार के विचार 
करने लगे । 


न 


वेठियो वस्सिष्ठ | स्व विप्रं इष्ट । 
मुकलयो कागद । पेठाइ मागद्ध ॥ 
ब्राह्मणों में श्रेष्ठ वसिष्ठ महाराज ने भरत के पास दूत के हाथ पत्र भेजा। 
सेंकड़ों सामंत | मंतवे मातंत | 
की अप 
मूकल्यो के दूत । पोन के से पूत ॥ 


० गोविन्द रामायण 


तब अनेक झूर-वीर सामंत अनेक प्रकार से मंतब्यों की मन्त्रणा करने रूगे, 
और पवन-पुत्र की तरह के शीघ्र-गामी दूत पत्र लेकर चल पड़े | 
अष्ट नद्य। लाख | दूत गे च्ोंक। 
भारत आगे जाहि। जात भे ते ताहि। 
आठ नदियाँ लॉघकर चतुर वाक्य बोलनेवाले दूत चल पड़ आर[ जहाँ 
भरत रहते थे, वहाँ जा पहुँचे ! ु 
डउच्चरे संदेश । ऊध्चे गे ओघेश | 
पत्र वाँचे भक्त | लाग संगे चल्ठ ॥ 
दूतों ने वहाँ ज्ञाकर भरत को यह अशुभ सन्देश दिया कि राजा दशरथ 
तो स्वर्ग सिधार गये | भरत ने जब वह पत्र पढ़ा, तो वे उनके साथ चल पड़े । 


कीप जीय॑ ज्ञाग । धर्म भर्म भाग ॥ 
त्यागह कद्दमौर | भज्यों रासा बीर॥ 
भरत के मन में क्रोध उत्पन्न हुआ ओर मानो उन्हें धर्माघमं का कुछ 
ज्ञान न रहा । बस एक दुम अपनी ननिहाल कश्मीर छोड़कर वे राम का नाम 
लेते हुए चल पड़े । 
पोह थे अव्वद्ध | सूरमा सन्नद्ध ॥ 
हरयो ओधेश । नृत्तक के देश ॥ 
वे सभी झूरवीर, दूत और भरत अवध में आा पहुँचे । वहाँ आकर भरत 
ने झुतक पिता को देखा। उन्होंने अयोध्या में आकर सचमुच राजा की 
रुत्यु देखी । ( क्‍योंकि उन्हें अबतक सन्देह था कि कहीं कोई चाल न हो ।) 


कैकेयी प्रति भरत उबाच 


लख्खयो कूसूत। चुल्लयो सूपूत ॥ 
ध्रिंगं मेया तोहि | छाइ लछाजा मोहिं ॥ 


97 58000 390] 5॥0॥ | 6।09/५ (॥७॥॥0॥2॥09/५80॥79॥.00॥7 


वन-वास ३ मिड 


सुपुत्र भरत ने केकेयी से कहा-हे माता, तुम्हें घिक्तार है ! तुमने मुझे 
लज्जित कर दिया। जब तुम्हारे ही कारण यह राज्य-प्रवन्ध बिगड़ा है, तव 
तुमने मुझे बुला भेजा; भतः तुम्हें घिक्कार है । 
का कियो कूकाज | कीनि जी ना राज ॥ 
मोह जेबे ताँहि। राम हेंगे जाँहि॥ 
हाय माता ! यह तूने केसा बुरा काम किया ! ऐसा करते समय तुम्हें 
लज्जा न.हुई ? अब तो में वहीं जाऊँगा, जहाँ श्री रामचन्द्र जी गये हैं । 


कुसुम-विचित्रा छन्द 


तिन वनवासी रघुवर जाने | दुख सुख संगी सुख दुख माने ॥ 
कि >प ५ च हू के खेहे ० 
वलछकल ले के अब वन जे । रघुपति लंगे वन-फल खैहें ॥ 


कवि वर्णन करते हुए कहते हैं--जब भरत ने श्री रामचन्द्र जी के वन- 
गमन ओर बन में होनेवाले दुःखों की कल्पना की, तब उन्हें अपने दुःख तो 
सुख के रूप में ओर घर के सुख दुःख के रूप में प्रतीत होने लगे । उन्होंने 
कहा--अब में भी वल्कल (पेड़ों की छाल के वस्र ) पहनकर बन को जाऊँगा 
ओर श्री रामचन्द्र के समान ही में भी बवन-फल खाऊँगा। 
इह कहि वेना घर वर छोरे। वलकल धारे गहनन तोरे ॥ 
अवधिशा जारे अवध्धाहि छाँड्यो। रघुपति पाँव मन कर मॉड्यो॥ 
भरत ने वल्कछ पहन लिये ओर राजा दशरथ का अन्त्येष्टि-संस्कार 
करने के अनन्तर सब आभूषण तोंड्-फोड़कर, अयोध्या छोड़ दी और श्री 
रामचन्द्र के चरणों में मन लगाया | बस उन्हीं को अपने मन रूपी घर में 
स्थान दिया । (अर्थात्‌ सब छोड़कर श्री राम के पास चलने का विचार किया ।) 
लख जल थरल तज्ञ कुल धाए। मुनिगन संगे लइ तहँ आए ॥ 
लखि वल राम खल दल भीरं | गहि घनु-बाणं सित घर तीर ॥ 
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5३ गोविन्द रामायण 


जलू-म।र्ग और स्थल-मार्ग सभी लाॉघते हुए, मुनियों को साथ लिये हुए 
भरत वहाँ पहुँचे, जहाँ श्री रामचन्द्र निवास करते थे । जब श्री राम ने सेना 
की तरह की भारी भीढ़ देखी, तो हार्थों में घनुष डठा लिया; और उसपर 
सफेद फलवाला तीखा तीर चढ़ा लिया । 


गहि धनु रार्स सर वर पूरं । अरि वर का पे खल दल सूर ॥ 
नर वर हर्षे घर घर देवं | खुर अरि कॉपे लेख कर युद्ध ॥ 


जब रामचन्द्र ने धनुष लेकर उस पर तीर चढ़ाया, तब मानो दुष्ट श्र-वीर 
शत्रु कापने लगे। परन्तु श्रेष्ठ राजा ओर देवतागण अपने-अपने घरों में वहुत्त 
प्रसन्न हुए । सुरारि देत्य ओर दानव यह समझकर कॉपने रूगे कि अब हमारे 
साथ राम युद्ध करेंगे, ओर अब हमारी रूत्यु निश्चित हे । 

तब चित आपे भरतहि जानी | रण रंग राते रघुवर मानी ॥ 

दूल-वल त्यागे निकल अकेले | रघुवर देखे सब दुःख भूले ॥ 


भरत ने सोचा कि सम्भव है, मेरे साथ मुनि लोगों का समूह देखकर 
श्री राम को सेना आदि का सन्देह हुआ हो; ओर इसी लिए उन्होंने युद्ध की 
' तैयारी कर दी हो | अतः ( रामचन्द्र के मन का सन्देह दूर करने के लिए ) वे 
अकेले ही आगे बढ़े ओर श्री राम को देखकर सच दुःख भूल गये । 
दग जव देखे भट-मणि राम | सिर घर टेक्यो तज करि काम | 
इम गति देखी रघुपति जानी । भरतद्वि आयो तज रजघानी ॥ 
वहाँ पहुँचकर भरत ने जब सुभट-मणि ( योद्धाओं के सिरताज) रामचन्द्र 
को देखा, तब उनके सामने निष्काम भाव से पृथ्वी पर सिर रख दिया । तब 
श्री राम ने समझा कि भरत राज्य छोड़कर यहाँ आये हैं ( छड़ने के 
लिए नहीं आये ) । 
रिपुहन रेखे भरतहि जाने। अवधिश मूण तिस मन माने ॥ 
रघुवर दोऊ परिहर बाणं । गिरि तर आये तज्ञ अभिमान ॥ 
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न्ज कुण 


कक कक 4 वन-वास रे 


नब शत्रुघ्न ने भरत को इस प्रकार सिर झुकाते हुए देखा, तत्र उन्होंने 
भी वेसा ही क्रिया | श्री राम और लक्ष्मण ने समझ लिया कि अयोध्यापत्ति 
राजा दशरथ की झत्यु हो चुकी है; क्योंकि तभी तो इन्होंने (अधीनता दिखाने 
के लिए ) इस प्रकार सिर झुकाया है । तब दोनों रघुवीर अर्थात्‌ राम ओर 
लक्ष्मण बाण आदि वहीं रखकर पहाड़ से नीचे उतर आये ओर उन्होंने अपना 
अभिमान छोड़ दिया । 


दुल-बल त्यामे मिलि गल रोये | ठुख विधि दीना सुख सब खोये ॥ 
अब घर चाला रघुवर मोर। तज हाठ लागें सब पग तोर ॥ 
उधर भरत आर शबत्ुध्न तथा इधर राम चन्द्र आर लक्ष्मण एक दूसरे से 
गले मिलकर खूब रोय्े ओर आपस में कहने लगे--देखो विधाता ने सत्र 
सुख छीन लिये ओर दुःख दे दिया । 
भरत ने कहा--हे रघुचीर ! अब तो आप घर लौट चलिए, हठ छोड़ 
-£ दीजिए | हम सब आपके पाँव पड़ते हैं। 
राम उवाच भरत शत 
मोदक (कंठ आभूषण) छन्‍्द 
भरत कुमार न ओ हठ कीजै | जाहु घरे न हमें दुख दीजे ॥ 
काज कह्मों जु हमे हम मानी | ज्योदश वष वले बन धानी ॥ 
राम भरत से बोले--हे भरत कुमार ! अब अधिक हृठ न करो ओर घर 
लोट जाओ । हमें दुख न दो, क्योंकि जो कुछ दर्मे पिता ने कहा है, वह इसमें 
पूरा करना हे । अब तो तेरह बरस इस वन को ही अपना घर बनाना हे । 
( यहाँ तेरह बरस का कथन इसलिए है कि तब तक पक वर्ष बीत चुका था।) 
ज्योदश वर्ष फिरे फिरि एहँ | राज-सिंहासन छत्न सुद्देहँ ॥ 
कर को ३ ढ 3 शप [2 
जाहु घरे सिख मान हमारी । रोवत तोरि उते महतारी ॥ 
राम ने कदा--हे भरत ! तेरह बरस बीत जाने पर हम (राम, लक्ष्मण 
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७७8 गोविन्द रामायण 


। च् 3. कब च् छ3 रेप ही 
आर सीता) सब लोट भावगे, तथा राज-सिंहासन पर बेंठंगे आर छन्न सहित 
शोभा पावेंगे । तुम हमारा कहना मानो और घर लोट जाओ; क्योंकि उधर 
अयोध्या में तुम्हारे बिना माता रो रही होंगी । 


राम प्रति भरत उदाच 


' जाड़ें कहा पग मेट कहो तुह | छाज़ न छागत राम कहो मुद्द । 
मे अति दीन मलीन विना गत | राखहु राज विषे चरणागत ॥ 
भरत ने कहा--हे राम ! अब में आपके चरण छोड़कर कहां जाऊँ ९ 
ऐसा करने से क्या मुझे रलूजा नहीं आवेगी १ (अथवा मुझे इस्र प्रकार का 
आदेश देते हुए आपको लज्जा नहीं जाती १) में तो बहुत दीन-हीन व्यक्ति 
हूँ । में मय्यांदा-रहित अग॒तिक पुरुष हूँ; इसलिए आप स्वयं राज्य संभालें 
ओर मुझे अपने चरणों में स्थान दें । 
चच्छ विहीन सुपच्छ जिमे कर | त्यों प्रभु तीर गिस्यों पग भतंर॥ 
अंक रहे गहि राम तिसे तब। रोय मिले रूखनादिक ही सब ॥ 
महाराज कहते हैं कि यह विनती करके भरत इस तरह श्री रामचन्द्र 
के चरणों पर गिर पड़े, जिस तरह आंखों से रहित पंछी बेसुध होकर गिर 
पड़ता हे । तब श्री राम ने उन्हें उठाकर गले रहूगा लिया। चारों भाई 
आपस में गले मिल-मिलकर स्नेह में भरकर खूब रोये । 


पान पियाय जगाय सुवीरहि | फेरि कहो हँखि भ्री रघुवीरहि ॥ 
उ्योदश वर्ष गये फिरि आवहि। जाह हमे किछु काज किवेहँहि ॥ 
तब श्री राम ने भरत को पानी पिछाकर सचेत किया और हँसकर 
कहा--भाई भरत ! अब तुम जाभो, हमें अभी बहुत काम करना है। 
हाँ तेरह वर्ष व्यतीत हो जाने पर हम भी फिर लोट चलेंगे। ( अभिप्राय 
यह कि यदि हम आज तुम्हारे मोह में फँसकर चले गये तो देवताओं का 
कार्य अधूरा रह जायगा । ) 
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हक वन-वास ७९ 


रकम शा झा 


जान गये चतुरा चित माँ सव । श्री रघुवीर कही अस के जब ॥ 
मात समोध स॒ पाँवर लीनहि | और वसों पुर औध न चीनहि ॥ 
तब सभी चतुर पुरुष अच्छी तरह समझ गये कि इस प्रकार बन में 
आने का तो एक बहाना था। वास्तव में श्रीराम दुष्टों का नाश करना चाहते 
हैं। जब इस प्रकार सब तरद्द की बातें हो चुकीं, तव भरत को राम ने माता: 
केक्रेयी को समझाने के लिए भी बहुत-सी बातें कहीं। तब भरत ने श्रीराम 
के पॉवर ( खड़ाऊँ ) लिये, ओर मन ही मन निशचय किया कि में चाहे 
ओर कोई पुर या नगर वसाझइर रह टूँगा, परन्तु अयोध्या में पाँव नहीं 
रखेंगा । ( इससे भरत को राम के प्रति स्पष्ट श्रद्धा और अपने ऊपर एक 
तरह की ग्लानि प्रकट होंती हैं । ) 
सीस जटान कु जूट घरे वर । राज़ समाज दियो पडवा पर ॥ 
राज करे दिन होत उजारइ | रेन भए रघुराज समारइ ॥ 
आगे महाराज कहते हैं कि जब भरत श्री राम की खड़ाऊ लेकर चले 
आये, तब उन्होंने अपने सिर पर जदाओं का जूड़ा बाँध लिया, ओर राज्य-भार 
श्री राम की खड़ाउओं पर छोड़ दिया । ८ अर्थात्‌ श्री राम की खड़ाउओं को 
राज-लिंहासन पर रख दिया ओर उनका ध्यान करते हुए राज्य करने छगे | ) 
दिन चढ़ते ही राज-काज में छग ज्ञाते थे ओर रात होते द्वी किर श्री रामचन्द्र 
के स्मरण में लग जाते थे । 
जजेर भो झुर झंझर ज्यों तन | राखत श्री रघुराज़ विषे मन ॥ 
चेरिन के रण बुन्द्र निकन्दत | भाषत कण्ठ अभूषण छन्दत ॥ 
कवि महाराज कहते हैं कि इस प्रकार राज-काज करते हुए भरत का 
शरीर सूखे वृक्ष की तरह हो गया, परन्तु वह सदा मन में श्री राम का स्मरण 
करते रहे | उन्होंने अपना कार्य नहीं छोड़ा। प्रभु राम को साक्षी रखकर 
वैरियों के वन्‍्दों ( समूहों ) का नाश करते रहे । इस प्रकार हमने ( अर्थात्‌: 
कवि ने ) कंठ आभूषण छन्द में यह वर्णन किया हैं । 


कक 


शास्ा्2त2च०-मगालर १ 


““रा८ःपन्च्ााज्च्यास्टचिरि श्य्क्््श न चच.5 
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9६ गोविन्द रामायण ० 


झूला छन्द 
इते राम राजं। करे देव काजं॥ 
घरे वाण पाणं। भरे वीर मान ॥ 
कचि कहते हैं कि उधर तो भरत राज-काज कर रहे थे ओर इधर श्री 
राम देवताओं का कार्य सिद्ध कर रहे थे । दुष्टों के नाश ओर साधुओं की रक्षा 
'के लिए उनके हाथ में धनुष-त्राण रहता था ओर वे वीर भाव से. भरे रहते थे | 
जहाँ साल भारे। द्र मं ताल नन्‍यारे॥ 
छुए स्वर्ग लोकं। हरे जात शोक ॥ 
तहाँ राम पेठे | महाबीर एंटठे॥ 
लिये संग सीता | महा शुभ्र गीता ॥ 
कवि कहते हैं--जहाँ स्वर्ग को छूनेवाले ( बहुत ऊंचे ) साल, ताल, 


तमाल भादि के पेड हैं तथा जो उत्पन्न हुए झोक का नाश करनेवाले हैं,, 


( अर्थात्‌ जिनके नीचे बेठने पर सारा शोक नष्ट हो जाता हे ) उस सुन्दर 


स्थान पर गीता की तरह महा झ्ुभ्र अर्थात्‌ सत्तव गुण-युक्त अथवा इवेत वर्ण- 
चाली सीता को साथ लिये हुए, तथा वीरता में भरे हुए श्री राम पहुंचे ओर 
उसी को उन्होंने अपना निवास-स्थान बनाने का विचार किया । 

विधुं वाक वेनी | झूगी राज नेनी ॥ 

कर छीन देशी । परी पद्मिनी सी ॥ 

सीता का सोन्दर्य परम उत्कृष्ट था। वह चन्द्रमा के समान मुहवाली, 

स्गी की आँखों की तरह आँखोंबाली, पतली कमरवालहली ओर पद्चिनी 
'( चार प्रकार की नारियों में सबं-श्रष्ठ ) की तरह प्रतात होती थी । 


झलना छन्‍्द्‌ 
चढ़े पाण वानी धरो सान मानी चछा बाण सोद्दे दुझ राम रानी । 
फिरे ख्याल सो एक हावाल सेती छुटे इन्द्र सेती मनो इन्द्रथानी ॥ 
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ज्ल्प 


न्जफे चन-वास रे 
सनो नाग बॉके छजी आँव फॉक रंगे रंग सूहाय सो राम चारे। 
स्गा देख मोहे छखे मीन रोहे जिने नेक चीने तिने प्राण वारे॥ 


सीता के नेत्र हाथों में खिंचे हुए धनुष की तरह टेढ़े हैं, मानों वे नेन्न 
रूपी वाण सान पर रखे हुए ( बहुत ही तीखे ) हों। सीता और राम के & 
मन में सदा एक ही से भाव उठते हैं ओर दोनों की एक द्वी सी दशा है । 
राम तो ऐसे प्रतीत होते हैं, मानो इन्द्रधानी ( इन्द्वपुरी ) छूट जाने पर स्वयं 
इन्द्र घूम रहे हों । 

सीता के केश ऐसे प्रतीत होते हैं, मानो टेढ़े-मेंढ़े साँप हों; और होंठों 
की सुन्दरता से मानों जाम की तिरछी काटी हुईं फॉँक भी लज्ित हो रही 
हों | उनके होंठ इतने छाल हैं, मानो राम के अनुराग से रँगे हुए हों। सीता 
की आंखें देखकर रूग भी मोहित हो जाते हैं झोर रोहू मछली भी बपनी . 
चंचलता भूल जाती हैँ । जो एक वार सीता की आँखें देख लेता हे, चही 
प्राण न्‍्योछावर करने को तैयार हो जाता हे । ( भर्थात्‌ उनके नेत्नों के सौन्दर्य 
के भागे उसे बपने प्राण भी तुच्छ प्रतीत होते हैं । ) 


खुने कूकछ को कोकिला कोप कीने मुखं देखके चंद दारेर खाई। 
लखे नेन बाँके मने मीन मोहे लखे जात के सूर की जोत छाई | 
मनो फूल फूले लगे नेन झूले लखे लोग भूले बने जोरि ऐसे। 
लखे नेन थारे बिंधे राम प्यारे रंगे रंग साराब सूहाव जेसे | 


सीता की ध्वनि इतनी सरस हे कि उसे सुनकर कोयल को क्रोध होता 
को. जे चर जप 
है कि यह मुझसे भी अच्छी ध्वनिवाली कोन हे ? सीता का मुख देखकर ही 
चन्द्रमा के दो टुकड़े हो गये । उसके तिरछे नयन देखकर मीन भी मन में 
मस्त द्वो गये; तथा जहाँ जहाँ से साता चल रही थी, वहाँ वहाँ ऐसा प्रतीत 
होता था, मानों सूर्य की ज्योति छा गई हो | सीता की आँखें खिले हुए फूलों 
की भाँति प्रतीत होंती थीं | श्री राम ओर सीता की जोड़ी देखकर लोग सब 


3/ 58000 3290॥ 500 | 6|099 (॥७॥00॥/2॥0॥9/५80॥79॥.00॥7 


+» -ज - 59५ न जिलननमननन न --मीनननकनननमन-झ--+- ०» >> ०-7०» 33. 9 .३]॥ 
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रु 


फुछ भूल जाते थे ओर कहमे: लगते थे-हे प्यारे श्री राम, हम तो इन आँखों 
से आपकी सुन्दरता देखंकर- भानो मदिरा के नशे में मस्त हो जाते हैं । 


रँंगे रंग राते मर्येमर्त भाते मकाबूल गूलाब के फ़ूल सोह। 
नरागीस ने देख के नाक पएठा सगीराज के देखते मान मोहे ॥ 
शबों रोज शारव ने शोर लाया प्रजा आम जाहान के पेखवारे। 
भेंव तान कामान की भाँति प्यारी निकामान ही नेन के याण मारे॥ 
सीताजी के नयन इस तरह गुलाबी हो रहे थे, मानों मदिरा की मस्ती 
से मस्त हो उठे हों; तथा शोभायुक्त गुलाब के फूल की तरह शोभायमान हो 
रहे थे। सीता के नेत्र देखकर नरगिस ( एक तरह का फूल ) ने भी नाक 
चढ़ा ली (अर्थात्‌ सीता की आँखों की सुन्दरता नरगिस के फूल से भी अधिक 
. थी)। उनके नेत्र देखते ही म्गी का मान भी टूट जाता हें | वे नेत्र देखकर 
दिन-रात मद्रि भी शोर मचा रही है । ( अर्थात्‌ उसे भी यह सोच हो रहा 


क्र: 


है कि इनमें मुझे मात करनेवाली इतनी मस्ती कहाँ से आ गई ! ) वे नेत्र “ 


देखकर सारा संसार सब कुछ वारने को तेयार होता था। सीता को भौंहें 
इतनी सुन्दर थीं कि मानो तनी हुईं कमाने हों; ओर इसी लिए वह बिना 
कमान के भी केवऊ आंखों से तीर चछा सकती थी । 


कवित्त 

ऊँचे द्रम साल जहाँ लाँघे चट ताल तहाँ 

ऐसी ठौर तप को पधारे ऐसो कौन हे। 
जाकी छवि देख दुति खाण्डव का फीकी लागे 

आभा ताकी नन्दन विलोके भजे भोन हे। 
तारन की कहा नेक नभ न निहास्सो जाय 

सूरज की जोति तहाँ चन्द्र की जोन हे। 
द्च न निहान्यो कोऊ देत न विहान्यो तहाँ, 

पंछी का न गमन जहाँ चौंटी कोन गोौन हे ॥ 
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कोन हे १ (अर्थात्‌ श्रीराम ही दें जो ऐसे स्था 
छब्रि देखकर खाण्डव वन की छतब्रि भी फीकी 

( अरथांत्‌ वहाँ इतने प्रकार के फल-फूल हैं जो ननन्‍्दन वनेमें भा नहीं हैं ) 
उस स्थान से ऊपर की ओर देखने पर तारों की तो बात ही क्या, जरा-ला 
आकाश भी दिखाई नहीं देता (अर्थात्‌ वह बहुत दी घना है )। वहाँ सूर्य 
का प्रकाश ओर चाँदनी भी नहीं पहुँच सकती । वह स्थान किसी देवता ने 
नहीं देखा, किसी दानव की वहाँ पहुंच नहीं हुईं | वद्दों पंछी तो क्या, च्यूँटी 
भी नहीं पहुँच पाई । ऐसे वन में श्रीराम तपस्या के लिए पहुँचे । 


अपू: प्‌ छत 
वे छन्‍्द 
लख्खिय. आलकख | तक्किए खूभच्छ ॥ 
पाइयो वीराघ । वंकड्यो वीवाद ॥ 
इन पश्ञों में कवि विराध नाप्तक राक्षस के आने ओर उससे युद्ध होने 
कप बैक जा 
का वर्णन करते हैं--विराध राक्षस श्री रामचन्द्र कों अनजान समझकर ओर 
अपनी भोज्य सामग्री (खुराक) देखकर वहाँ आया, ओर बढ़बड़ाने लगा । 
लक्खियं अव्यद्ध । संवह्यो सानद्ध ॥ 
सम्भले हदृथ्यार | ऊरड़े लुज्ञार ॥ 
श्रीराम ने उसे अवध्य ( न मारने योग्य ) देखकर ओर अस्त्र-शस्त्रों से 
सन्नद्ध ( तैयार ) देखक्वर शस्त्र सँभाले और युद्ध के लिए तैयार द्वो गये। 
चिक्कड़े चावण्ड | सम्मुहे सावन्‍्त | 
सज्निए सूवाह । अच्छरों ऊछाह।॥ 
धजुर्पों की टंकार सुनाई देने लगी और झूर-वीर एक दूसरे के सामने 


97 58000 320 9॥0॥ 2 ७.॥08/___ ।५8॥0॥0८॥/8//0072/ 227 _ जान 5॥06॥ 3 6।॥09/५ ॥8॥0॥9॥2[[)|0| 


शक 7पप २४० कम्मका 3 ०७ >-५ » - सु ०-४० «०५०२५ +०कबप फेम व्य न्‍णछकक८785::8 37: कदर 
श्र 


८० गोविन्द रामायण ्‌(ः 


हुए। सभी सुभट योद्धा सजित होने लगे । यह देखकर अष्सराओं को भी 
उत्साह होने लगा । 
पकखरे पावंग | मोहले मातंग ॥ 
चावडी चिकार | उज्ञरे ल्झार ॥ 
घोड़े इतनी सुंद्रता से सजे हुए थे कि उन्हें देखकर हाथी भी मोहित 
हो जाते थे | सारी चावड़ी ( पड़ाव ) चीत्कार की ध्वनि से भर गईं | 
लिन्घुरे सिन्दूर | वज्ए तंदूर॥ 
सजिए झरुवाह | अच्छरों ऊछाह ॥ 
हाथी सिन्दूर से सजे हुए थे, एक प्रकार के छोटे ढोल बज रहे थे, युद्ध 
के लिए बीरों की तैयारी हो रद्दी थी, अप्सराओं में उन्हें वरने का उत्साह 
दिखाई दे रह्या था । 
बिज्छुड़े ऊश्माड़। सम्भमले खूमार ॥ 
हाहलछे हंकार। अंकड़े अंगार ॥ 
सभी योद्धा कई भागों में बट गये । वे एपुक दूसरे की मार से रूमलने का 
प्रयत्ष करने लगे । चारों ओर द्वाह्कार मचा था। रभी झूर-वोर जाग के 
अंगारों की तरह चमक रहे थे | 
सम्भले लूझार | छूटते वीषार ॥ 
हाहले हंवीर | संघरे सूबचीर ॥ 
प्रत्येक वीर योद्धा अपने को सँभाल रहा था, विषेले तौर चल रहे थे । 
हा-हाकार ओर वौरों के हुंकार सुनाई दे रहे थे । अनेक झूर-बीर मर और 
मार रहे थे। 
अनूप नाराच छन्द 
गजं गज़े हय॑ं हले हलाहली हलो हलें। 
बवज़ खिधुरे सखुरं छुटंत बाण केचलं॥ 
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चन-वास ८१ 


पपक्क पखरुखरे तुरे सभख्ख घाइ निमेलं। 
पलुथ्थ द्ुथ्थ विख्खरी अमख्ख जुथ्थ डथ्यर्लं ॥ 
हाथी चिंघाड़ रहे थे ओर घोड़ों की टेल-पेल हों रही थी। रण में खूब 
हल्ला मच रहा था| बड़े-बड़े नगाड़े बज रहे ये, चाण छूट रहे ये । घोड़ों के 
धावों से निमंल रक्त वह रद्दा था। छाज्ों पर छाशें पढ़ी थीं। असंख्य 
झूर-वीर युद्ध कर रहे थे । 
अजुथ्थ लुथ्थ विथ्थरी मिलंत हथ्थ बख्खयं। 
अघुम्य घाइ घुम्मए बवक्क वीर दुष्घरं॥ 
किले करंत खणप्परी पिवंत शोण पानयं। 
हहक भेरवं खुतं उठंत जुष्ध ज्वालयं ॥ 


कहां कोई अकेली लाश पढ़ी थी। कहीं एक लाश का हाथ दूसरी के 


' वक्ष ( छाती ) पर पड़ा था। योद्धा घायल होकर चक्कर खाते थे । दोनों ओर 


के वीर भयंकर शब्द करते थे । रणभूमि में खप्परधारिणी यक्षिणियाँ किलकारी 
मार रही थीं ओर रक्त-पान कर रही थीं। भमरव रूप शिव का पुन्न कात्तिकेय 
राम की ओर से ललकारता था, अथवा मैरव स्वयं अपने परिवार के साथ 
हुंकार कर रहा था | युद्ध में मानो अभ्नि बरस रही थी । 

फिकनत फिकरी फिर रटंत गिद्ध दृद्धनं। 

डहक्क डामरी हठं बकार वीर वेतलं॥ 

खद्दत्त खग्ग खत्रियं खिमंत धार उज्जलं। 

घधसक्क जान साँवल लसंत वेग बिज्जुलं ॥ 

गीदड़ियां फुफकार करती हुईं घूम रही थीं, बड़े-बड़े गिद्ध शब्द कर रहे 

ये । कहीं डमरू की डक सुनाई देती थी, मानों वीर वेताल बोलता हो। 
शूर-वीरों के खढग आपस में खद्द (टकरा) रहे थे ओर उनकी तेज धार ऐसी 
चमक रही थी, मानो सावन की काली घटाओं में बिजली चमक रही हो । 

दे 
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पिवंत शोण खप्परी भखंत मास चावड्ड | 

हँकार वीर संभिड़े छुझार धार दुद्धरं ॥ 

पुकार मार के परे सहंत अंग भारयं। 

विहार देव संदर्ल कटंत खग्ग धारवं ॥ 
खप्परधारिणी योगिनियाँ रक्त पी रही थीं, ओर चुड़ेल मांस खा रही 
थीं | योद्धा आपस में ललकारते हुए भयंकरता से लड़ रहे थे। व 'मारों 
मारो' की पुकार मचा रहे थे तथा शरीर पर घाव सह रहे थे। कई वीर 
तलवारों से कटकर देवताओं के घर ( स्वग ) जा रहे थे (अर्थात्‌ मर रहे थे) । 

प्रचार वार पेज के खुमार घाइ घूमहों। 

तपी मनो अधोमुख सधूम आग धूमहीं ॥ 

टुटंत अंग भंगयं चहंत अख्र घारयं। 

उठंत छिच्छ इच्छ्यं पिचंत मास हारयं॥ 
सभी वीर अपना अपना प्रचार कर (शोर मचा ) रहे थे और पाँव 
इृढ़ता से रख रहे थे। अनेक वीर घाव लगने से उसकी खुमारी के कारण 
चक्कर खाकर गिर पड़ते थे। ऐसा प्रतीत होता था कि तपस्वी लोग नीचे ऊुँह 
किये हुए आग ताप रहे हों | अर्र-शस्त्रों की तीखी घार से अंग कटकर गिर 
रहे थे । उनसे जो लहू के छींटे उछल रहे थे, उनसे प्रसन्न होकर मांसाहारी 

पिशाच आदि इच्छानुसार ( पेट भरकर ) रक्त-पान कर रहे थे । 


अघोरि घाय अच्घए कटे परे सझ्रु भासनं। 

घुमंत जान रावल लगे खुसिद्ध आसन ॥ 

परंत अंग भंग हो वकनन्‍त मार मारयं। 

बदनत जान वंदियं खुकुत्त कृत्त पारयं॥ 
कटे हुए घायल लोगों को भूतादिक शिव गण खा खाकर प्रसन्न हो रहे 
थे | कईं घायछ इस प्रकार उलटे हो रहे थे, मानो योगियों ने सिद्धासन रूगा 
रखा हो । कहयों के अंग भंग हुए पड़े थे; फिर भी वे अपने साथियों को 
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हे ॥०" बी. | लक बिक रे हक, कै ऐसे 
उत्साह देने के लिए 'मारो मारो! चिल्ला रहे थे। वे बोलते हुए ऐसे 
| 


प्रतीत होते थे, मानो चंदीजन स्तुति करने में लगे हों । ( अर्थात्‌ अपना सुकृत 
कविता के रूप में सुना रहे हों । ) 


वज़न्त ताल तंबुरं विशेष वीन वेणयं । 
मुदंग झाल नाफिर सनाय भेरि भेकरं ॥ 
उठनन्‍्त नाद निर्मेल तुरन्त ताल तत्थियं | 
बदन्त कित्त वंदियं कवीन्द्र काइय कत्थियं ॥ 
युद्ध में प्रोत्साहन देने के छिए छने, ढोल, तंबूरे, छोटो वीणाएँ और बीनें, 
सखदंग, झाल ( झाझ ), नफीरियों, सनाय ओर भयंकर सेरियाँ बज रही थीं। ये 
सभी बाजें ओर साज लगातार बज रहे थे | इनमें कहाँ तार का भंग होना 
प्रतीत नहीं होता था | ऐसा जान पड़ता था कि वन्दीजन कीतिन्गान कर 


. रहे हों अथवा कवीन्द्र लोग कविता का पाठ कर रहे हों । 


ढलन्त ढाल मालयं खहंत खग्ग खेतयं । 

चलन्त वाण तीछने अनन्त अन्त कंकयं ॥ 

सिमिद्टि सांग रूँकड़ सटक्क सूल सेलय । 

रुलन्त रुण्ड मुण्डरय झलन्त झाल अज्झलं ॥ 

अपने परित्राण के लिए निरन्तर ठालों का प्रयोग हो रहा था ओर उनसे 

ध्वनि निकल रही थी | उन पर तलवारों की चोट पर चोंट पड़ रही थी। 
तीखे बाण चल रहे थे । ऐसः प्रतीत होता था कि उनका कभी अन्त नहीं 
होगा | कईं चीर सिमिट्कर अपनी सांग ( बरछी ) दूसरे के पेट में घुसेड़ देते 
थे । कई योद्धा अपने त्रियूल ओर नेजे एक दूसरे को मार रहे थे और कई 
खड्गों की असहाय चोटें सह रहे थे। शर्तों के भ्रद्दार से रुण्ड मुग्ड कट 
कटकर गिर रहे थे । 

विचिन्न चित्रितं सरं वंहन्त दारुणं रणं। 

ढलन्त ढाल अड्ढ्ल ढुलन्त जी ॥| 
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८ गोविन्द रामायण 


दलन्त निर्दंलो दर्ल पपात भूतल दितं । 
उठन्त गहद सहय॑ निनद नह दुभ्भर ॥ 
अनेक प्रकार के बाण वह रण ओर भी दारुण बना रहे थे । वे बाण जब 
ढाल पर रोके जाते थे, तो वे ऊपर से होकर इस तरह निकल जाते थे, जेसे 
कोई चँवर डुलाया जा रहा ट्वो। दलन करने के योग्य न होने पर भो ( अर्थात्‌ 
अत्यन्त बलशाली होने पर भी ) उस दुल को योद्धा दुल रहे थे | उन लड़नेवाले 
वीरों की गदाओं से बहुत भयंकर शब्द हो रहा था । 
भरनन्‍्त पत्र चोसटी किलंक खेचरी करं। 
फिरनत हर प्रयं वरन्त दुद्धरं नर॥ 
सनद्ध बद्ध गोधयं सशोभ अंगुल त्रिणं। 
डकन्त डाकिनी भ्रम मखन्‍्त आमिषं रणं ॥ 
भूत ओर खेचरगण किछकारियाँ मार रहे थे तथा चोंसठ योगिनियोँ अपने 
खप्पर रक्त से भर रही थीं । ऊपर आकाश में अप्सराएं झूर-वीरों का बरण 
करने के लिए धूम रही थीं । शूर-वीरों ने गोह ( छिपकली की तरह का एक 
जीव ) के अंगुलिब्नाण (दस्ताने) पहने हुए थे । रण-भूमि में पड़े हुए मांस के 
टुकड़े खा-खाकर डाकिनियाँ डकार रही थीं। 
किलंक देवियं करं डहक्क डामरू खुरं। 
कड़क्क कांत्तय उट परन्त घूर परुखर ॥ 
बवज् सिन्‍्धुरे सुर नृघात शूल सेथियं । 
भभमजज कातरां रण नटज़ भज्ञ भू भर ॥ 
देवियाँ भी किलकार रही थीं छौर डमरू बजाकर असज्ञ हो रही थौं। 
तलवारों के चलने की कड़-कड़ की ध्वनि हो रही थी और घोडों की पाखरें 
कटकर जमीन पर गिर रही थीं। सिन्घुर नामक रणसेरियाँ रचर में घज रही 
थीं । कहीं ब्रिश्वूलों आर घरहियों से नर-संद्वार हों रहा था। कायर लोग 
निलज त|पूवंक रण से भागे जा रहे थे । 
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सुशस्त्र अस्र सन्निधं जुझंत जोचनो जुधं। 
अरुज्स पंक लज़नं करन्त द्रोह केवल ॥ 
परन्त अंग भंग छें उठन्त मांस कद मं । 
खिलन्त जान कंद्क सुमज्झ कानह गोपिक ॥ 
अख्॑-शर्तरों से सन्नद्ध ( तैयार ) द्वोकर श्र-वौीर युद्ध में जूझ रहे थे । 
परन्तु जो लज्जा रूपी कीचड़ में फ से हुए थे, वे केवल द्वोद कर रद्दे थे (क्योंकि 
उनसे ओर कुछ बन न पड़ता था )। कई शझ्युर-वीरों के अंग कट जाने से वे 
मांस के कर्दम ( कीचड़ ) में से उठते हुए ऐसे प्रतीत होते थे, मानो गोपियों 
में कानद्द ( कृष्ण ) कन्दुक-क्रीड़ा कर रहे हों ( गेंद खेल रहे हों) । 
डहक डोर डाकनं झलन्त झालरों सरं। 
निनद्द नद्द नाफिरं वजन्त भेरि भीषणं ॥ 
घुरनत घोर दुंदुभी करन्त कान्हरों खुरं। 


द करन्त झाझरा झड़ वजनन्‍त वबाखुरा वर 0 


कहीं डाकिनियां डमरू बजाकर शब्द कर रही थीं, तो कीं तलवारों 
की झालरें झकक रही थीं। उनके चलने से खूब ध्वनि होती थी। 
कहीं अनेक प्रकार की नफीरियाँ बज रही थीं तो कहीं भयंकर भेरियों का शब्द 
हो रहा था। कह्दीं कानहड़ा राग के सर्वर में दुन्दुभियाँ बजा रही थीं। ऐसा 
प्रतीत होत। था, मानो झाँझ आदि के साथ बॉसुरी बज रही हो । 
नचन्त वज्ि तोछन॑ चलनन्‍्त चाचरी छुत॑ | 
लिखनत लीक उब्वियं सुभनन्‍्त कुण्डली करं ॥ 
उड़न्त धूर भूरियं खुरीन नि्दली नभ। 
परन्त भूर भोरन सुभोर ठोर जू जल ॥ 
घोड़े बहुत तीध्र गति से उछलते थे ओर चंचलता से इधर-उधर चलते 
थे । उनके चलने पर खुरों के संघपंण से एथ्वी पर एक तरह की लीक (रेखा) 
सी बन जाती थी, और उससे एक प्रकार का वृत्त ( गोल चक्कर ) बन जाता 


<दे गोविन्द रामायण ध्डः 


था । उनके खुरों से घहुत धूल उड़ रही थी | रणभूमि में कुछ वीरों को इतना 
डर हो रहा था, मानो कोई तेराक होकर भी गहरे पानी से डर रहा हो । 
द भजन्त धीर वीरनं चलन्त मान धाण ले | 
।  दलन्त पंत दन्तियं मजन्त हार मान के ॥ 
। मिलन्त दन्‍त घास ले ररच्छ शब्द उच्चरं | 
विराध दानव॑ जुझो खुहत्थि राम निमंल ॥ 
युद्ध इतना भयंकर हुआ कि बड़े बढ़े धीर वीर भी प्राण बचाने के लिए 
भाग निकले । बड़े बड़े द्वाथियों की पंक्तियों की पंक्तियोँ दली गई' | कई तो 
हार मानकर भाग ही निकले और कई अपनी रक्षा के लिए दाँतों में घास 
लेकर ( दीनता दिखाते हुए ) शरण में आये ओर 'रक्षा-रक्षा? कहने लगे। 
! इस प्रकार विराध भी युद्ध में श्री राम के पवित्र हाथों से मारा गया । 


इति विराध-वधाध्यायः 
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ञअ्‌ में प्रवे 

थ वन में प्रवेश कथनम्‌्‌ 

दोहा 5 

हह विधि मारि विराध को, वन में थसे निसंक। । । 
सुकवि इयाम इह विध कह्मो, रघुचर युद्ध प्रसंग ॥ । 


हस प्रकार श्रीराम विराध राक्षस का अन्त करके निदशंक होकर बन में 
प्रविष्ट हुए । इयाम कवि ने इस प्रकार श्रीराम के युद्ध का वर्णन किया हे । ' 


सुखदा छनन्‍्द्‌ 
रिख अगस्त धार।| गये राज़ राम ॥ 
;; घुज घरम धाम । सिया सहित वास ॥ 
धर्म की साक्षात्‌ ध्वज्ञा के रूप श्रीराम अपनी वामा सीता सद्दित अगसत्य 
मुनि के आश्रम में पहुँचे । 
लख राम धघीर। रिख दीन्ह तीर ॥ ४ 
रिप सर्व चीर | हरि सब पीर ॥ ' 
राम को वीर जानकर अगस्त्य मुनि ने उन्हें वाणों की सेंट दी; ओर 
श्री राम ने भी वहों के राक्षसादि मुनि-शत्रुओं को मारकर ऋषियों का कष्ट 
दूर किया | स्‍ 
रिख विदा कीन | आखिषा दीन ॥ . 
दुति राम चीन! मुनि मनि प्रवीन ॥ | 
मुनि-मणि और प्रवीण अगस्त्य ने राम की अलोकिक सुन्दरता का 
परिज्ञान किया ओर उन्हें आशीर्वाद दिया । 


हक 


८८ गोविन्द रामायण 
प्रभु भ्रात संग |सिय संग खुरंग॥ 
तज्ञि चिन्त अंग। धस वन निसंग॥ 
प्रभु राम अपने भाई लक्ष्मण ओर सुन्दरी सीता के साथ, शरीर की 
चिन्ता छोड़कर, निस्संकोच भाव से बन में आगे बढ़े । 
घर वाण पाण | कटे कसि कृपाण ॥ 
बच 
भ्रुजचर॒ अज्ञानु । चल तीथ न्हान॒॥ 
दा्थों में घनुष लिये ओर कमर पर तलवार बाँघे, घुटनों तक लम्बी 
भुजाओंवाले श्री राम ने तीर्थादि में स्नान किया | 
गोदावर तीर | गये सहित वीर ॥ 
तज राम चीर | किय सुच शरीर ॥ 
गोदावरी नदी के किनारे पहुँचकर भाई के साथ श्री राम ने वल्कलू आदि : 
उतारकर अपना शरीर शुत्ि ( पवित्र ) किया ( अर्थात्‌ स्नान किया ) | 
लख राम रूप | अद्भुत अनूप ॥ 
जह हुती रूप | तहँ गए भूप ॥ 
(इसके बाद उस बन में जो घटना हुईं, उसका कवि अत्यन्त संक्षेप में 
संकेत मात्र ही करते हैं । ) 
श्री राम का अन्गुत ओर अनुपम ( अत्यन्त सुन्दर ) रूप देखकर भूप 
( उस भूमि के पालक या रखवाले ) अपनी स्वामिनी झूपंनखा के पास गये। 
कही ताहि घाति | सुनि सूप वाति ॥ 
ढूं अथित न्हात | लहे अनुप गात ॥ 


घाति ( दूत ) ने जाकर उससे कहा--स्वामिनी ! हमारी बात सुनो। 
दो अतिथि आकर यहाँ नहा रहे हैं; उनका दरार बहुत दी सुन्दर हे । 
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“9 किस 
बा, वन-प्रवेश ८९ 


सुन्दरी छन्द 
सूपनखा इह भाँत खुनी जब | धाय चली अधिलम्ब त्रिया तब॥ 
काम स्वरूप कलेवर जान। रूप अनूप तिहँ पुर माने॥ 


जब झूपनखा ने श्री राम की सुन्दरता का समाचार पाया, और उनझे 
शरीर को तीनों छोकों में अत्यन्त सुन्दर तथा उन्हें साक्षात्‌ काम-रूप समझा 
तब वह उन्हें देखने के लिए जल्‍दी से चल पड़ी | 


धाइ क्यो रघुराइ भए तिह | जैस निलाज कट्दे न कोड किह ॥ 
ही अटको तुमरी छांबे के वर। रंग रगी रंगए दग द पर॥ 


उसने श्री राम के पास पहुंचकर इस तरह बातें कौं, जिस तरह कोई 
निलज स्त्री भी नहीं कर सकती । उसने कहा--हे रँगीले राम ! में तुम्हारी : 
छबि पर मोहित हूँ ओर तुम्हारी दोनों आँखों ने मुझे मस्त कर दिया है । / 


राम उबाच 
जाहु तहाँ जहँ भ्रात हमारे। थे रिझहें लूख नेन तिहारे॥ 
संग सिया अविलोक कृशोदरि। कैसे क राख सके तुमको घारि ॥ 
श्री राम ने उत्तर दिया--जहाँ मेरा छोटा भाई हे, वहाँ जाओं। वही 
तुम्हारी आँखें देखकर रीझ सकेगा; क्‍्योंद्थि मेरे साथ तो यह कृशोदरि सीता 
हे; इसलिए तुम्हें क्रिस प्रकार घर में रख सकता हूँ ( अर्थात्‌ पत्नी बना 
सकता हूँ ) ! 


मात पिता कद्ँ मोहि तज्यों मन | संग फिरी हमरे बन ही वन॥ हा 

ताहि तजों कस के खुनि सुन्दारे | जाहु तहाँ जहेँ भ्रात कृशोदरि ॥ । 
इस कृशोदरी सीता ने मुझ में मन लगाकर ( अर्थांत्‌ मेरे लिए ) अपने 

माता-पिता को भी छोड़ दिया है और मेरे ही साथ वनों में धूम रही हे । 


ब्ब 
शिया मम मन 


.७3- -६).७.५०-क- «०७०. «७-० ९ “पा, >क)- 3 “पसन>>भ«काक 


९० गोविन्द रामायण 


भला जिसने मेरे लिए इतना त्याग किया है, उसे में क्रिस तरह छोड़ सकता 
है! इसलिए तुम सुझे छोड़कर भाई लदक्ष्मण के पास जाओ । 

जात भई सुनि बेन त्रिया तहँ। बेठ हुते रणधीर जती जहेँ॥ 

सो न वरे अति रोष भरी तव ! नाक कटाइ गई गृह को सब ॥ 

यह सुनकर वह ( झूपनखा ) वहाँ पहुँची, जहाँ लक्ष्मण यती ( संयमी ) 

बेठे थे । लक्ष्मण ने भी जब उसका वरण नहीं किया, तब वह बहुत क्रोध में 
भर गईं । अत्यन्त विनय आदि करने पर भी जब उसकी बात नहीं सुनी गई, 
तब मानो उसकी नाक कट गई ओर वह इस तरह अपनी नाक कटाकर 
( अर्थात्‌ अपना अपमान कराके ) अपने घर चलो गईं । 
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शत 


दे 
अथ खर-दृषण देत्य युद्ध कथनम्‌ 
सुन्दरो छन्द 
रावण तीर रुरोद भई जब । रोप भरे दन्नु वंश वही सब ॥ 
लंक्स धीर बजीर बुलाए | दूषण ओ खर देत पटाए ॥ । 
जब झूपंनखा अपने भाई रावण के पास जाकर रोई, तब सारा दानद डर 
वंश गुस्से में भर गया ( अर्थात्‌ सभी दानव क्रोध में आ गये ) । 
रावण ने अपने कई धीर वीर मन्त्री बुलाये ओर उनसे सलाह करके 
अपनी बहन के प्रतिशोध के लिए खर और दूपण नामक दानवों को भेजा | 
साज सनाह खुवाह दुरंगत । वाजत वाजि चले गज गज्जत ॥ 
मार हि मार दसो दिस कूके | सावन की घट ज्यों घुर ढूके ॥ 
बढ़ी-बड़ी भ्रुजाओॉचाले ओर बहुत दूर की सोचनेदाले वीर शस्त्र सजा 
कर चल पड़े । उस समय बाजे बज रहे थे ओर हाथी चिंघाड़ रहे थे । दसों 
दिज्ञाओं में 'मारों मारो! की ए| कार मच रही थी। जिस तरद्द सावन की घटाएँ 
उमड़ आती हैं, उसी तरह गरजते हुए वे वीर भी श्री राम की छोर चले। 
गजत हू रणधीर महामन | तज्नत हैं नहिं भूमि अयोघन ॥ 
छाजत हैं चख श्रोणत से सर | नादि करें किलकार भयंकर ॥ 
स्थिर चित्तवाले योद्धा धीर बनकर रण-स्थल में गरजते थे | दे युद्ध-भूमि 
नहीं छोड़ रहे थे | उनके नेत्र रक्त के समान छढार हो रहे थे और वे भयंकर 


चीख-पुकार मचाते हुए शोर कर रहे थे । 
तारका छन्द्‌ जे 
रण राज-कुमार विरचहिगे। सर सेल सरासन नच्वहिगे । है. 
सु विरुद्ध अवद्ध खु गाजहिगे | रण रंगहि राम विराजहिगे ॥ हे 


जे 
व 
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मिमी 


बल 5 करी 


श्र | गोविन्द रामायण छूट 


युद्ध आरंभ हुआ | दोनों राजकुमार ( राम और लक्ष्मण ) रण में जूझ 
यड़े । श्यूर-वीरों के हाथों में बाण, भाले, धनुष आदि शस्त्र दिल्लाई देने 
लगे | सभी वीर मरते दम तक गरजते ही रद्दते थे। श्री राम भी उस युद्ध में 
शोभा पा रहे थे | 


सर ओघ प्रओघ प्रहारइगे | रण रंग अभाीतु विहारइगे ॥ 
सर सूल सनाहरि छुट्टहिंगे। द्ति पुत्र धरा पर लुद्द द्विगे ॥ 
वीरगण, अनेक वाणों के समूह विपक्षियों पर फेक रहे थे, निडर द्दोकर 
साथ घूम रहे थे । वे वाण, भाले ओर अन्यान्य शस्त्र चला रहे थे । इस 
तरह युद्ध के बाद दिति-पुत्र ( दानव ) एथ्ची पर छोट गये ( मारे गये ) | 
सर संक असंकत बाहहिगे। बिन भीत भया दल दाहहिगे ॥ 
[का हक 6 5 थे हो अल, 
छिति ल॒त्थ बिल्ुत््य बिथारहिगे । तरु सने समूल उपारहिगे॥ 
सभी वीर निइइंक होकर तीर चला रहे थे ओर भयंकरता से दूसरे दुल 
को भस्म कर रहे थे | प्रथ्वी पर छकाशों का ढेर लग गया । ऐसा प्रतीत होता 
था, मानो श्री राम आज ही सारे पेड़ जद सहित उखाड़ फेकेंगे ( राक्षसों को 
रावण सहित आज ही मार डालगे ) | 
नव नाद नफीरन वाज़त भे | गल गज्ज हटी रण रंग फिरे ॥ 
लग बाण सनाह दुसार कढ़े । खुअ तच्छक के जन्ु रूप मढ़ें॥ 
नई-नई नफीरियाँ ओर घोंसे बजने छगे । सिंह-नाद करते हुए वीर 
योद्धा रण में घूम रहे थे । श्री राम और लक्ष्मण जब अपने वाण और खडग 
चलाते थे, तब दूसरी ओर ( उस पार ) निकाल देते थे। वे वाण तक्षक साँप 
का रूप धारण किये हुए थे ( अर्थात्‌ अत्यन्त विपेले थे ) ओर जिसे लगते थे, 
उसे तुरन्त मार डालते थे । 


विन्नु संक सनाहरि झारत हे । रण वीरन वीर घचारत हे ॥ 
[७० [4 हे [के हूँ हे 
सर सुद्ध सिला सित छोरत है । जिअ रोष हलाहल घोरत हे॥ 
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का हा ९३ 


सभो वीर निर्भय होकर तलवारें चला रहे थे । रण में एक घीर दूसरे को 
ललकार रहा था। कुछ बोर अपने वाण शिला ( पत्थर ) पर घिस-घिसकर 
ताख बनाकर एक दूसरे पर छोड़ रहे थे और अपने मन में क्रोध ख्पी 
हलाहल चप बॉल रहे थे । 
रण-घीर अयोधनु लुज्झत दे । रद पीस भजे कर जुज्झत है॥ 
रण दच अदंव 'नेहारत हैं। जय सद्द निनद पुकारत है#॥ 
| रणघोार चाद्धा क्रोष में दांत पीसते हुए जूझ रहे थे। देवता, दानव आदि 
सर्भा वह युद्ध देख रहे थे ओर अपने-अपने पक्ष का जय-जयकार करते थे | 
रण गेद्धन वृद्ध रड़ुंत नभ॑ | किलकंत सुडाकन उच्च सुर ॥ 
भ्रम छोड़ भकारत भूत भ्ुअं । रण रंग विहारत भ्रात दुअं ॥ 
युद्ध में बड़े-बड़े गिद्धों के समूह आकाझ में शोर कर रहे थे ( मांस आदि 
देखकर असन्नता से बोल रहे थे )। डाकिनियाँ ऊँचे स्वर से किलकारियाँ मार 
-“ रही थीं। निडर होकर भूतगण भी भयंकर शब्द कर रहे थे। इधर दोनों 
भाई ( राम-लक्ष्मण ) रण के रंग में ( मस्त होकर ) झूम रहे थे । 
खर-दूषण मारि बहाइ दए। जय सह निनद बिहद भए ॥ 
सुर फूलन की वरखा बरसे | रणधीर अधोर दोऊ परखे ।। 
खर ओर दूपण को दोनों भाइयों ने मारकर मानों नदी में बहा दिया। 
अत्यन्त जय-जयकारों के शब्द हुए और देवताओं ने फूल बरसाये। सचमुच 
इस युद्ध में धीरों और काबरों की पूरी तरह से पहचान हो गईं । 
इति खर-दूपण-वधाध्यायः 


९ ये है! वस्तुतः थे! के बाचक हे !४ 


प्र, 
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अथ सीता-हरणम्‌ 
प्नोहर छन्द 


रावण नीच मरीचहेँ के ग्रह बीच गए वध वीर खझुने 
है बीसह बाँह हृथ्यार गह्े रिस मार मने दससीस धु 
नाक कख्यो जिन सूपनखा कहतो तिहको दुख दोष लगेहे । 
रावल को बनु के पल मो छल को तिह की घरनी घरि लेहे ॥ 


नीच र/वण ( अपने मामा ) मारीच के घर पहुँचा और उसने वीरों 
 खर-दूपण भादि ) के वध का सारा समाचार सुनाया । उस समय रावण 
ने अपनी बीसों भरुज्ञाओं में शख्र ले रखे थे और मन में क्रोध दबाये हुए सिर ८ 
घुन रहा था । वह कहने लगा--जिसने बहन ज्पंनखा की नाक काटी हे, 
उसे भी कुछ दुःख अवइय देना चाहिए। में रावक ( योगी ) बनकर उसकी 
खी को पल भर में हर ( चुरा ) छाऊंगा। 


4546 22 क्र 


पारीच उचाच 


नाथ अनाथ सनाथ कियो करि के अति मोर कृपा कह आए। 
. भोन भंडार अँटी विकटी प्रभु आज सबे घर वार खुहाए॥ 
द्वे करि जोर करों विनती खुनि के छृपनाथ बुरो मति मानो। 
श्री रघुवीर सही अवतार' तिने तुम मानस केन पछानो ॥ 


मारीच ने कहा--हे स्वामी ! मुझ अनाथ पर आज़ आपने कृपा करके 
मुझे सनाथ ( धन्य ) किया । मेरा भवन, भण्डार, यह जंगल तथा घरबार 
(आपके यहाँ पधारने से) सभी आज विशेष रूप से सुहावने प्रतीत हो रहे 


| च 97 58000 390] 5॥0॥ | 6।09/५ (॥७॥00॥2॥0/9/५80॥79॥.00॥7 


ज्क 
चर 


बन. 

का सीता-हरण ९७ 
हैं। परन्तु में हाथ जोड़कर एक विनय करता हू'॑। आप बुरा न मानें। 
श्री राम सचमुच अवतार हैं; उन्हें आप मनुष्य न समझे। 


रोप भर्त्रो सब अंग जस्यो मुख रक्त कस्यो जुग नेत तचाए | 

ते न लगे हमरे सठ वोलन मानस द्वे अवतार कहाए॥ 

मात की एक ही वात कहे तजि तात घ्रणा वनवास निकारे | 

ते दोड दीन अधीन जुगी कस के भिरिहँ संग आन हमारे ॥ 

तब्र रावण क्रोध में भर गया और उसके सारे अंग जलने लगे। 
उसका मुंद छाल हो गया | उसने क्रोध मरी आँखों से मारीच की ओर देखकर 
कहा--अरे शठ ! क्‍या मेरी बात पर तुझे विइ्वास नहां हुआ, जो उन दो 
मनुष्यों को अवतार कहता हे ! भरे ! साता के एक बात कहने से ही पिता 
जे बृणा करके उन्हें घर से निह्ाछ दिया। वे दोनों तो अब दीन-हीन होकर 

» योगी बनकर घूम रहे हैं। भला बे मेरे साथ क्‍या लड़ सकेंगे ! 


जो नहिं जतत तहाँ कह तें सठ तोर जटान को जूट पटेही। 
कंचन कोट के ऊपर ते डरि तोहि नदीसर बीच इवेहों॥ 
चित्त चिरात विसात कछू न रिसात चल्‍यों मुनि घात पछानी। 
रावण नीच की मीच अधोगत राघव-पाणि परी सुरि मानी ॥ 


जढदी बतलरूा, अगर तू वहाँ नहीं जाना चाहता तो में अभी तेरी जटाएं 
उखाइकर फेंक दूँगा, या इस स्वर्ण गढ़ ( लंका ) के ऊपर से गिराकर 
सागर में फंक दूगा। यह सुनकर मारीच मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुआ कि 
इस दुष्ट के आगे कुछ बस नहीं चलता; परन्तु इस नीच के हाथ से भरने की 
अपेक्षा तो श्री राम के हाथों ले मुक्ति मिले, यह कहीं अच्छा है; क्योंकि इसके 
"मनेमननाक | से मरने से तो अधोगति होगी, पर श्री राम के हाथों मरने से मुक्ति होगी । 


कंचन को हरता वनि के रघुवीर वली जहेँ थो तहँ आयो। 
रावण हो उत ते जुगिया सिय लैन चल्‍यो जनु मीच चलायो ॥ 
६ 35, 
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९६ गोविन्द रामायण थः 


सीय विलोक कुरंग प्रभा कह मोहि रही प्रभु तीर उचारी। 
आनि दिजे हम कड प्विगवा खुन भगे अवधेश मुकंद मुरारी॥ 
यद्द विचारकर वह मारोच सोने का हरिण बनकर वहाँ जाया, जहाँ 
श्री राम निवास करते थे | उधर से रावण भी योगी का वेश घारणकर सीता 
को हरने के लिए चला, मानो उसकी झूत्यु ने उसे प्रेरित किया हो । इधर 
वह सोने का हरिण देखकर सीता उसपर मोहित हुईं ओर पति से कहने लगी 
“है स्वामी ! हे अवधेश ! मुरारी ! मुझे यह हरिण ला दो । 


राम उवाच 


सीय मुगा कह कंचन को नहिं कान सुन्यो विधि ने न बनायों। 
है वीस बिसे छल दानव को बन में जिंह आन तुम्हें वहकायो॥ 
; प्यारी को आयस मेटि सके न विलोक सिया कहूँ आतुर भारी। 
कप बाँच निषंग चले कटि सो कहि भ्रात इहाँ करिजे रखबारी॥ “- 
श्री राम ने कहा--सीते ! कभी सोने का हरिण सुनने में नहीं आया भौर 
न विधाता ने सोने का रूग बनाया ही है । यह तो निदचय ही किसी दानव का 
छल-प्रपंच है, जिसने यह रूप धारण करके तुरहें भ्रम में डाला है । अपनी 
प्रिया को उस हरिण के अहण करने की लालसा में आत्तुर देखकर श्री राम 
उसकी बात टाल नहीं सके ओर तुरन्त कमर पर तूणीर ( तरकस ) बॉध- 
कर चल पड़े । जाते समय उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण से कहा-- भाई ! तुम 
इस स्थान की सीता सहित रक्षा करना । 
ओट थक्‍्यो करि कोटि निशाचर भी रघुवीर निदान सेंघास्थो। 
हे लहु बीर उबार ले मो को यों कहदि के पुनि राम पुकास्यों॥ 
जानकी बोल कुबोल सुन्यो तव ही तिह ओर सोमित्र पठायो । 
रेख कमान की काढ़ि मद्दावलि जात भये इत रावण आयो ॥ 
उधर मारीच अपने बचाव के करोड़ों. डपाय करता-करता थक गया और 
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अन्त में श्री राम ने उसका संहार कर ही डाला | तब वह मरते-मरते लक्ष्मण 
को पुकारकर बोला--लट्ष्मण ! मुझे बचाओ । 'राम-राम! कहता हुआ बह मर 
गया | उधर जब जानकी ने यह पुकार सुनी, तब उसी क्षण उसने लक्ष्मण 
को भेजा । लद्ष्मण अपने धनुप से ( कुटिया के चारों ओर ) रेखा खौंचकर 
ओर सीता को उससे बाहर न निकलने का आदेश देकर चल पड़े | इधर 
लक्ष्मण गये ओर उधर भवसर देखकर रावण आ पहुँचा | 


भेख अलेख डचार के रावण जात भयो सिय के ढिग यो । 
अवलोक धनी घनवान बड़े तिद्द जाइ मिले मग में ठग ज्यों । 
कछु देहु भिछा मसगनेनी हमें इह रेख मिठाइ हमें अवही। 
बिनु रेख भई अवलोक रूई हर सीय उड्यो नभ को तवहीं ॥ 
अपने योगी वेश के अनुसार ही अलूख-अलख पुकारता हुआ ( भीख 
माँगनेवाले साधु प्रायः अलख पुकारते हैं) सीता के पास इस प्रकार पहुँचा, जसे 
.” किसी धनवान का धन देखकर रास्ते में ठग उसे लटने की इच्छा से पीछे 
लग जाता है। जाते ही रावण ने अछख जगाया ओर कहा- मरूगनयनी ! हमें 
कुछ भिक्षा दो । परन्तु पहले यह रेखा मिटा दो, तब हम भीख लेगे। अन्धन- 
युक्त भीख योगी नहीं लेते । ( सीता ने योगी का सत्कार करने के लिए उसको 
बात मानकर वह रेखा मिटा दी ।) बस रेखा के मिट जाने पर रावण ने सीता 
को झट-पट उठाया और वह आकाश में उड़ चला । 


या 
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अथ सीता-खोज कथनम्‌ 
तोटक छन्‍्द 


रघुनाथ हरी सिय हेर मनं। गहि वाण सिला सित सज्जि धन | 
चहु ओर छुधार निहार फिरे | छिति ऊपर श्री रघुनाथ गशिरे॥ 


(डघर से जब राम ओर लक्ष्मण लोटे, तो देखा कुटिया खाली है | ) 
नि [ फ कि थे 
श्री राम ने अपने मन में निश्चय कर लिया कि सीता को अवश्य कोई 
उठा ले गया | क्रोध में घनुष उठाकर डसपर तीखा बाण चढ़ाया ओर सीता 
की खोज में चछ पढ़े। जब आस-पास कहीं पता न पाया, तब सीता के 
वियोग में श्री राम घरती पर गिर पड़े । 
रूघु वीर उठाइ खु अंक भरे। मुख पोंछत वे बचना उचरे॥ 
कि अधीर परे प्रभु धीर घरो। सिय जाइ कहाँ तिहँ सोध करो ॥ 
तब छोटे भाई लक्ष्मण ने श्री राम को उठाकर गोद में ले लिया और मुँह 
पॉछकर कद्दा--प्र भु, इस तरह अधीर क्यों होते हैं | धीरज धारण करें और 
जहाँ माता सीता गई हैं, वहाँ चलकर उनकी खोज करना आवश्यक है । इस 
तरद्त जी छोटा करने से काम नहीं चलेगा । 


डठि ठाढ़ भए पुनि भूम गिरे। पहरेकक लो फिर प्राण फिरे । 
तन चेत खु्चेत उठे हरि यो | रण-मण्डल मध्य गिस्यो भट ज्यों ॥ 
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ज्म्ज सीता की खोज ९९ 


श्री राम कुछ धीरज धारण करके उठ खड़े हुए, पर फिर गिर पड़े और - 
बेसुध हो गये | एक पहर तह यहा अवस्था रही | फिर जब सावधान हुए, 


त्तब इस प्रकार उठे, जैसे कोई झर-वीर रणभूमि में ग्रिरने के बाद उठता है 


चहु ओर पुकार वकार थके। लघु भ्रात भए वह भाँति जथे | 
उठके पूनि घात सनान गए । जल-जंत सबे जरि छार भप्‌॥ 


उठकर श्रीराम चार्रों ओर सीता” 'सीता” पुकारने लूगे । लक्ष्मण भी 
बहुत दुखी हुएु। रात के पश्चात्‌ श्रातःकाल जब श्रीराम स्नान के लिए गये, तब 
उनकी विरहाग्नि से सरोवर के सारे जीव-जन्तु जछकर भस्म हो गये ! 


विरही जिस ओर खसुदृष्ठटि परे। फल फूल पलास अकास जरे ॥ 
कर सो धर जोन छुअंत भई। कच वासन ज्यों पक फूट गई ॥ 


बिरही श्री राम जिस ओर दृष्टि डछते थे, उसी ओर के फल, फूल, ढाक 
क्या आकाश तक जलने लगते थे। जो धरती उनके हाथ से छू जाती थी, 
बह भी कच्चे बरतन की तरह पककर फूट जाती थी । 
जिद भूम थली पर राम फिरे। दव ज्यों जल पात पलास गिरे ॥ 
डुट आसहि आएरुण नेन झरी | मनु तात तवा पर बुन्द परी॥ 


विरही श्री राम जिस स्थान पर पहुचते थे, वहा के पलछास ओर पत्त जल- 
कर इस तरह भस्म हो जाते थे, मानो दावानल ने उन्हें जला दिया हो | उन- 
की अरुण वर्ण आँखों से आँसू शथ्वी पर गिरकर, इस प्रकार भस्म हो जाते 
थे, जेसे किसी जलते हुए तवे पर बूँद पड़कर भस्म हो जाय । 


तन राघव भेंट समीर जरी | तज घीर सरोवर माँझ दुरी। 

नहिं तत्र थली सतपत्र रहे | जल-जंत पतत्रिण पत्र दहे ॥ 

राम की विरहारिन इतनी विकट थी कि उनके शरीर से मिलकर शीतल 
वायु भी दाइक हो जाती थी। यहा तक कि उसे भी अपने बचाव के लिएु 


हल 
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सरोवर का आसरा लेना पड़ा । जहाँ से वह वायु होकर निकली, वहाँ के 
कमल, जीव-जन्तु सब जल गये ओर पक्षियों के पंख जलकर भस्म हो गये । 


इत दढूँढ बने रघुनाथ फिरे | उव रावण आनि जटायु घिरे ॥ 
रण छोर हटी पग ड्रै न भज्यो । उड़ पच्छ गप पै न पच्छ तज्यो॥ 
इधर तो श्री राम जी व्याकुल होकर वन में सीता की खोज कर रहे 
थे, उघर रावण को जटायु ने सीता को ले जाते देखा तो उस गशुद्धराज ने उसे 
जा घेरा । वह इतना हटी था कि घोर युद्ध होने पर भी दो कद्म पीछे न 
हटा । उस युद्ध में उसके सब पंख नष्ट हो गये, परन्तु वह श्री रास का इतना 
भक्त था कि उसने उनका पक्ष नहीं छोड़ा । 


गीता मालती छन्द 


पछराज रावण मारि के रघुराज सीतहि ले गयो। 
नम ओर खोर निहारि के सु जटायु सिय संदिश दयो॥ < 
तब जान राम गए बली सिय सत्त रावण ही हरी। 
हलुवन्त मारग मो मिले तब मित्रता तासों करी॥ 
राम जब सीता को हंढ़ते हुए वहाँ पहुँचे, तब जटायु ने पुकारकर कहा-- 
मद्दाराज ! मुझ पक्षिराज जटायु को मारकर दुष्ट रावण सीताजी को छे गया 
है । यह कहकर जटायु ने आकाश मार्ग की जोर इशारा किया, जिसका आशय 
था कि रावण आकाश मार्ग से गया हे । इस प्रकार सीता के हरण का संदेश 
जटायु ने राम को दिया। तब श्री राम को निश्चय हों गया कि रावण ने 
ही सीता का हरण किया हे । फिर वह आगे बढ़े तो रारते में हनुमान से 
हुईं ओर उनसे मिन्नता हो गई । | 
तिन आन श्री रघुराज़ के कपिराज़ पायन डास्यो। 
तिन वेठ गोठ इकेठ हो इह भाँति मंत्र विचारयों ॥ 
कांपे वीर घधीर सधीर के भट मंत्र वीर विचार के। 
अपनाय सुश्रिव को चले कपिराज़ बालि सेघार के॥ 
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हलनुमान ने भी अपने साथी कपिराज सुग्रीव को लाकर श्रीराम के चरणों 
में डाल दिया | सब ने एक जगह बैठकर मंत्रणा की। सब ने यही निइचय 
किया कि सुग्रीव अपने वीरों के साथ श्री राम की सद्दायता करें । सत्र ने यह 
प्रतिज्ञा की कि हो, हम लोग ऐसा ही करेंगे। तब श्री राम ने भी उसकी 
सहायता का वचन दिया ओर सुग्रीव को सतानेवाले उसके भाई बालि को 
मारकर ओर सुप्रीव को अपना सद्दायक बनाकर वे सीता को खोज में लंका की 

४. ओर बढ़े । 


5 विश मििमि भिमशिशशिशभशिशिमिशिििमिकि किक 380[[ 


अथ हनुमान सोध को पठेबो कथनम्‌ 


गीता मालती छन्द 


दल बाँट चार दिशा पठ्यों हज्ुबंत लंक पटे दए। 
लै मुद्रिका लूँघवारिध जहेँ सिय हुती तहँ जात भे ॥ 
पुर जारि अच्छ-कुमार छे वन टारि के फिरि आइयो । 
छूत चार जो अमरारि को सब राम तीर जताइयो ॥ 


सुग्रीव ने अपने वीरों को सीता का पता लगाने के लिए चारों दिशाओं में 
भेज दिया ओर दनुमान को लंका की ओर भेजा | हनुमान श्री राम की 
अँगूठी लेकर और समुद्र लाघकर वहाँ पहुँचे, जहों सीता जी थीं। हनुमान ने ४ 
लंका पुरी को जलाकर, अक्षयकुमार (रावण का पुत्र ) को मारकर अशोक 
वाटिका का नाश किया। इस प्रकार सब काम करके फिर लछोट आये और 
रांचण की पुरी में पहुंचकर जो जो काम किये थे, वे सब श्री राम को 
सुनाये । 


दल जोर कोर करोर ले बड़ घोर तोर सवे चले। 
रामचंद्र सुत्रीव रुछमन और खूर भले भले ॥ 
जामवबंत सुखेन नीरू हज्॒यंत अंगद केसरी । 
कपि पूत जूथप जूथ ले उमड़े चहूँ दिस के झरी॥ 


इधर-उधर से घानर जा-आकर इकट॒ठे होने लछगे। देखते-देखते करोड़ों 
वानरों आदि ने घोर शब्द किया | अब सारी सेना चल पड़ी । उस सेना में 
श्री राम तो थे ही; और भी बड़े-बड़े घीर जेसे लक्ष्मण, सुझ्नीच, जामवंत, सुपेण 
नील, नल, हनुमान, अंगद आदि योद्धा भी थे। वे सभी अपने परिवार 
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च्प ७# आन छू ७ " ७१ सनी कम 
के पुत्र-पात्रों के समूह के समूह लेकर चारों दिशाओं में इस प्रकार उम्रद चले, 
ही. ०३ |) 
जसे बादलों की झड़ी आती है। 


पाटि वारिधराज को करि वाट लाॉघ जचे गए । 
दूत देतन के हुते तब दौर रावण पे गए ॥ 
रण साज वाज सवे करो इक बेनती मम मानिए | 
गढ़ लंक बंछ सेभारिए रघुवीर आगम जानिए ॥ 


जब उल्छास सें भरी हुईं यद्द सेना सागर के किनारे पहुँची, तब वहाँ 
पुल बनाकर ओर भागे के रास्तों को पार करती हुई लंका में जा पहुँची | इधर 
रावण के दूतों ने जब्र यह देखा, तद दोड़े हुए रावण के पास पहुँचे ओर 
वबोले--मह।राज, जल्दी युद्ध का साज-बाज तेयार कर लीजिए। हमारी 
एक विनय यह है कि लंका के सुन्द्र दुर्ग की रक्षा आप ही कीजिए; क्योंकि 
राम का भागमन होने को है । 


धूघ्रअच्छ खु जांबमालि घुलाय वीर पढे दुए। 
सोर कोर करोर के जहँ राम थे तहेँ ज्ञात भे॥ 
रोस के हलुवंत था पर रोप पाँव प्रहारियं। 
जूझ भूम गिश्यो वली खुरछोक मॉँझ बिहारिय ॥ 
दूतों का कहना मानकर रावण ने भी अपने वीर योद्धा धूम्राक्ष ओर जांब- 
माली आदि को बुलाकर, श्री राम की सेना की रोक-धाम के लिए भेज दिया । 
वे भी अपने साथ करोड़ों राक्षसों की सेना लेकर झोर मचाते हुए वहाँ पहुँच 
गये, जहाँ श्रीराम का पड़ाव धा। तब हलुमान ने क्रीधच में आकर अपना 
पाँच जमाकर उन्हें मारना जारम्भ किया | जो झ्र-वीर युद्ध करता हुआ एथ्वी 
पर गिरा, वह सीधा यमपुर अथवा देव-लोक पहुंचा । 


जांबमाल भिरे कछू पुनि मार ऐसे के लए । 
भाज कीन प्रवेश लंक संदेश रावण सौ दए ॥ 


........ 58009 3290[[ 


१०४ गोविन्द रामायण गा 


धूमराच्छ सु जाँवमाल दुहँन राघव जू हस्यो। 
हैं कछ प्रभु के हिये शुभ मंत्र आवत सो करो ॥ 
राक्षस सेना का नायक जाॉबमाली कुछ देर तक भव्य लड़ा; परन्तु उसका 
भी चही हाल हुआ ( अर्थात्‌ वह भी थोड़ी देर में मारा गया ) | तब तो 
निस्सहाय सेना वहाँ से भागी | उसने जाकर लंका में शरण ली ओर रावण से 
कहा--महाराज, आपके दोनों योद्धा धूम्राक्ष ओर जांबमाली को श्रीराम ने 
मार डाछा । अब आप के मन में जो विचार आवे, वह करें । 
पेख तीर अकंपने दूर रंग दे खु पटे दयो। 
भाँति-भाँति बजे बजन्ता निनद्‌ सद्द पुरी भयो॥ 
सुरराय आदि प्रहस्त ते इह भाँति मंत्र विचारयों। 
सिय दे मिलो रघुराज को कस रोस राव सँभारियों ॥ 
उस समय रावण के पास अकंपन नामक देत्य खड़ा था। रावण ने 
उसी को उस सेना के साथ कर दिया। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे, 
जिनकी जावाज से सारी लंका गूंज उठी । इधर प्रहस्त ओर सुरराय आदि 
मंत्रियों ने रावण को सलाह दी कि आप सीता को श्री राम के हाथ सोॉंप दें 
ओर उनसे सन्धि कर लें| यह रोप ( या वर ) व्यर्थ है । 


छ्प्पय 
झलहलंत तरवार वज्या बाजन्त महा चुन। 
खड़हड़न्त खल खोल ध्यान तजि परत चबध मुन ॥ 
इक इक ले चले इक तन इक्त अस्ज्स। 
अंध-घुंध परि गई हत्थि अरूु मुख्ख न खुज्हों ॥ 
समुह सूर सावंत सब फोज राज अंगद खसमर। 
जे सद्‌ निनद बिहद्‌ हुअ घनु जंपत खुर पुर अमर ॥ 
तलवार चमक रही थीं ओर ऊँची ध्वनि से बाजे बज रहे थे। कवचों 
| 
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के आपस में रगड़ खाने से खड़ खढ़ शब्द होता था। तलवारों की चमक 
से मुनियों के ध्यान नी टूट जाते थे। कुछ झूर-चीर एक दूसरे को उठाकर ले 
जा रहे थे, कुछ दूसरों से उलझ रहे थे। शर्त्रों की संख्या इतनी अधिक थी 
कि हाथ-मुँह भी दिखाई नहीं देते ये। श्री राम की सेना का अधिनायक अंगद 
शूर-वीरों के सामने खड़ा था। श्री राम की सेना जय-जयकार कर रही थी 
ओर आकाश में देवगण “धन्य धन्य” कह रहे थे । 
इत अंगद युवराज दुतिय दिस वीर अकंपन | 
करत वृष्ठटि सर घार तज़त नहिं नेक अयोधन ॥ 
हत्थ. वत्थ मिल गई लुत्थ विथरी आहाड़ं । 
घ॒ुम्मे घाइ अधाइ वीर वेकड़े वंबांड ॥ 
पिझखत वेठ विवान चर चन्न धन्न जंपत अमर। 
भव भूत भविष्य भवान मो अब लूग लख्यो न अस समर ॥ 
इधर बालि का पुत्र अंगद अधिनायक था ओर उधर अकमभ्पन था। दोनों 
तीरों की मूसलूघार वर्षा कर रहे थे, और युद्ध-भूमि किसी तरह *नहीं छोड़ते 
थे। अन्त में दोनों हाथों-हाथ लड़ने लगे । लाशों के ढेर छऊग गये ओर घायल 
होकर गरजते हुए अनेक वीर गिरने रंगे | ऊपर बेढे हुए देवता यह दृश्य देख- 
कर धन्य धन्य? कह रहे थे कि किसी ने भूत काल में ऐसा युद्ध नहीं देखा 
और न भविष्य में कोई देखेगा । वतंमात काल में तो ऐसा युद्ध किसी ने 
देखा ही नहीं । 
कहूँ मुँड पिखिअह कहूँ भक रुंड परे घर। 
कित हि जाँघ तरफंत कहूँ उछरंत खु छविकर ४ 
भरत पत्र खेचरी कहुहूँ चावंड खचिकारे। 
आभओ | कतह मसान कहुह भेरव भभकार॥ 
इह भाँति विजय कपि की भई हन्यो अखुर रावण-तना । 
में दर्ग अदृग्ग भगे हटी गद्दे गाहे कर दॉतन तठणा॥ 
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उस युद्ध में कहीं सिर बिखरे पड़े थे, कहीं घड़ फड़क रहे थे, कहीं टागें 

तड़प रद्दी थीं ओर कहीं सुन्दर द्वाथ कटे हुए पड़े थे | योगिनियाँ अपने खप्पर 

भर रही थीं ओर चुडेलें चीख रही थीं । कहीं इमशानवासी भेरव भयंकर स्वर 

में बोल रहा था। इस प्रकार युद्ध होने पर अन्त में कपि अंगद की जीत हुईं 

ओर रावण का तनय ( पुत्र ) अकंपन मारा गया। जब दीनत्ता दिखाते हुए 

झर-वीर दातों में तिनके दबाकर भाग निकले | 


उते दूत रावण जाइ हत वीर खुनायो। 
इत कपि-पति अरू राम-दूत अंगदहि पठायो ॥ 
कही कत्थ तिह सत्थ गत्थ करि तत्थ सुनायो । 
मिलहु देहु जानकी काल नातर तुहि आयो ॥ 
पग॒ भेंट चलत भयो बालि-खुत पृष्ठ पाणि रघुचर धरे । 
भर अंक पुलक तन पसलजयो भाँति अनिक आशिष करे ॥ 
उधर दूतों ने जाकर रावण से अकम्पन की रूत्यु का समाचार कहा। 
इधर कपिपति सुग्रीव ओर श्री राम ने अंगद को अपना दूत बनाकर रावण 
के पास लंका भेजा । उसे समझा दिया कि रावण से कहना कि सीता को 
छोटा दो और राम से मिलाप ( सन्धि ) कर लो; नहीं तो अपना काल 
आया समझो । अंगद जब सब बातें समझकर श्री राम के चरण छूकर चलने 
को तैयार हुआ, तब श्री राम ने उसकी पीठ पर हाथ रखा ओर गले से लगा 
कर अनेक प्रकार से आश्ञीवांद दिया । 


प्रत्युत्तर संबाद 
छप्पय 
देह सिया दसकंध छाँहि नहिं देखन पेहो। 
लंक छीन लीजिए ल्ंक लखि जीत लजेहो || 
क्रुद्ध विषे जिन घोर पिझ्तख कस जुद्ध म्चेहे ।! 
राम सहित कपि कटक आज मृग स्यार खबेहे ॥ 
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जिन करखु गरयव खुन सूढ़मति गय॑ गँवाय घनेर घर । 
वस करे स्व घर गर्व हम ए किन महिं द्वै दीन नर ॥ 
अंगद्‌ लंका जा पहुँचा और रावण से बोला--हे रावण ! तुम सीता को 
छोटा दो | रावण ने कहा--नहीं, राम अब सीता की परछाईं भी नहीं देख 
सकते । अंगद ने कहा--तुम्हारी लंका छीन ली जायगी। रावण ने कहा--- 
चाहे लाखों लंकाएँ जीत लो, पर सीता नहीं मिलेगी । अंगद ने कद्वा-- रावण [' 
तुम क्रोध रूपी विष मत घोलो । रावण बोला--तुम लोग देखना, केसा युद्ध 
होता है ! राम तथा उस्तकी वानरों की सेना को मूंग समझकर शोर की 
त्तरदद खा जाऊ गा । अंगद ने कहा--रावण ! अभिमान मत करों, क्योंकि इस 
अभिमान ने अनेक घरों का विनाश किया है। रावण ने कटद्दा--होँ मेने भी 
गव के साक्षात्‌ भण्डार बड़े-बड़े अभिभानियों को वच्ष में किया हैं ; इसी लिए 
मुझे यवं हे | ये दोनों दीन-हीन मनुष्य हैं ही क्या चौंज ! 


रावण उवाच 
अगनि पाक कह करे पवन मुर बार बुहारे। 
चंवर चंद्रमा धरे सूर छत्रहिं सिर ढारे॥ 
मद लच्छमी पियाव वेद मुख ब्रह्म उचारत । 
वरुण वारि नित भरे ओर कुल देव जुद्दारत ॥ 
निज कहत सुबल दानव प्रवल देत धनुद जछ मोदि कर | 
वे जुद्ध जीतने जाहिंगे कहाँ दोइ ते दीन नर॥ 
रावण ने अंगद से कहा--अंगद ! अग्नि स्वयं मेरा भोजन पकाता है. 
और वायु स्वयं मेरे दरवाजे पर झाहू देता है । चन्द्रमा ने अपने द्वाथों में मेरे 
लिए चँवर पकड़ रखा है ओर सूर्य सिर पर छत्र लगाता है। लक्ष्मी मुझे 
मदिरा ामि। है, ब्रह्मा मेरे सामने खड़ा होकर वेदों का पाठ करता है। 
चरुण पानी भरता है और सभी देवता सुझे प्रणाम करते हैं। बड़े-बड़े दानव 
मुझे अपनायत की दृष्टि से देखते हैं | इसी कारण डर से यक्षराज कुबेर भी 
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झुझे कर देता हे । भला इतने महाप्रतापी रावण के साथ लड़कर ये दोनों 
दीन-हीन सनुष्य क्या जीत सकेंगे ! 


कहि हास्यो कपि कोटि देतपति इक्क न मानी | 
डउठत पाँच रूपयो सभा मधथ सो अभिमानी ॥ 
थक्ते सकल अमरार पाँव किनह न उचककक्‍यो | 
गिरे घरन मुरछाय विमन दानव दल थककक्‍यों ॥ 
ले चल्‍यो विभीषण श्रात तिह बालि-पुत्र घूसर वरण। 
भट हटक वकट [तह नास के चाले आयो जज़ित राम रण ॥ 
बेचारा अंगद बहुतेरी बातें कहकर थक गया, पर रावण ने एक न मानी। 
इस पर अंगद ने भी अपना बल दिखाने के लिए रावण की सभा में अपना 
पॉँव जमाकर रख दिया ( ओर कहा ) कि इसे कोई यहाँ से हटा दे । परन्तु 
उसका पेर कोई नहीं हटा सका | सब थक गये; यहाँ तक कि कई वौर तो 
मूच्छित होकर गिर पड़े ! तब वह घूसर वणवाला बालिपुत्र अंगद अपने “ 
साथ विभीषण को छेकर चल पड़ा ओर वहाँ पहुँचा, जहाँ राम रणक्षेत्र 
में बेठे थे । 
कहि वुल्लयो लंकेश ताहि प्रभु राजिब-लोचन | 
कुटिल अलक मुख छके सकल संतन दुख-मोचन ॥ 
कुपे सकरू कपिराज विज्ञे पहली रण चखूखी। 
फिरे लंक गढ़ घेरि दिशा दच्छनों परख्खी ॥ 
प्रभु करे विभीषण लंकपति झुनी बात रावण-घरनि। 
सुधि सत्त तवे विखसखरत भई गिरी घरनि पर है विमन ॥ 


[+ [4] धर श्2 बम 9 
विभीषण जब श्री राम के पास पहुँचा, तो कमलू-नयन श्रीराम ने उसे 


आते ही लंकेश” शब्द से सम्बोधित किया । उस समय श्रीराम की अनुपम 
छवि हो रही थी । अलकें टेढ़ी थीं। उनका वह रूप संतों ओर सज्जनों के कष्ट 
दूर करनेवाला था। विभीषण को 'लंकेश” कद्दने पर कपिराज सुग्रीव भादि पहले 
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ब्बक- 
छा ४ 


बज 


५३8४ में क्रुद्द हुए, परन्तु फिर समझ लिया कि यह भी राजनीतिक 
चाल आर युद्ध की पहली विजय की राह है | विभीषण से सब बातें समझ- 
कर उन्होंने रंका को घेर लिया | उधर जब रावण की पत्नी मन्दोदरी ने सुना 
कि श्री रास ने विभाषण को रुका का राजा कहा है और मानों बना ही दिया 
है, तव उसकी सुध-बुध भूल गईं और वह उदास होकर प्रृथ्वी पर 
गिर पड़ी । 


मन्दोदरी उवाच 


उटंकन हन्द 
सूर-वीरा सजे घोर वाजे बजे भाज कंता खुने राम आए। 
बालि मास्यो वली सिंचु पाख्यो जिने ताहि सो बैर केसे रचाए॥ 
क्र हर खा + हि सोई 
व्याध जीत्यो जिने जंभ मारो उने राम ओतार सोई सुहाए। 
जे की |». 3 |» 
दें मिलो जानकी वात हे स्थान की चाम के दाम काहें चलाए ॥ 


( कुछ देर बाद ) मंदोद्रीं उठकर रावण के पास जाकर कहने छूगी--- 
प्रिय ! देख रही हूँ कि झूर-वीर सजे हैं ओर भयंकर बाजें बज रहे हैं । सुना हे 
कि श्री राम पधारे हैं | यह वही श्री राम हैं, जिन्होंने बलवान्‌ बाली को मारा 
हे ओर सागर पर भी पुल बना लिया है । भला ऐसे नहान्‌ व्यक्ति के साथ 
वेर क्‍यों साधा है ? इन्होंने ब्याध को जीता और जंभासुर को मारा है । यही 
रास अवतार घारण करके आये हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति से वेर न करें ओर 
सीता को लोटा दूँ । यही बात चुद्धिमानी की है; आप मान जाये। अपने ही. 
चमड़े के सिक्के न चलवाबें ( अपनी दुदंशा आप न कराये ) । 


रावण उबाच 


व्यूह सेना सजो घोर वाजे बजो कोटि जोधा गज्ों आन नेरे | 
बिक | चर चर 4 ब्ड्‌ जे 
साज संजोय संवृह सैना सबे आज मारों तर दृष्टि तेरे॥ 
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| 


बी 


हु न 


इन्‍्द जीत्यो करो जच्छ रीतो घने नारि सीता-वरं जीत जुडे । 
खरे पाताल आकाश : ज्वाला जरे बाँचिहे राम का मोर क्रद्धे ॥ 


.. »,”.. रावण नेंकहा--मैन्दोदरी ! मैं व्यूह की रचना करके, सेना सजाकर घोर 
. बाजे बजाता हुआ अनेक झुर वीरां को साथ लेझऊर, कवच पहनकर देखते- 


देखते राम" की सारी सेना नष्ट कर दूँगा | भला राम किस गिनती में हे ! इन्द्र 
को जीता, यक्षर/ज़ कुबेर को धन से खाली कर दिया । यहा युद्ध में सुन्दर 
सीता को जीतते क्‍या देर छगेगी ! चाहे स्रगं, पाताछड, आकाश सब 
जल जाय, पर राम मुझ से बच न सकेगा । 


मंदोदरी उवाच 


तारका जात ही घात कीनी जिने ओर सुचब्वाह मारीच मारे। 
व्याध वध्ध्यो खरं दूषण खेत थे पक ही वाण मां बालि मारे॥ 
धूम्रअच्छादि ओ जांधुमाली वली प्राण-हीनं कस्यो जुद्ध जे के । 
मारिददे तोहिं यों स्यार के संघ ज्यों लेहिगे लंक को डंक दे के ॥ 
मन्दोदरी ने कहा--महाराज ! उन्होंने ताइ़का को जाते ही मार डाला, 
सुबाहु आर मारीच को भी मार ढाला-। व्याघ, खर, दूपण आदि सभी को 
मार गिराया; और एक ही वाण से बालछि को भी मार डाला। दमारी 
ओर के धूम्राक्ष, नौवुमाली आदि योद्धाओं को भी मार डाला ओर वे युद्ध में 
बराबर विजयी हुए हैं। यदि आप सीता न लोटावबेंगे तो वे शेर की तरह 


, गीदड़ ( रावण ) को मार डालेंगे ओर डंका बजाकर लंका जीत लेंगे । 


रावण उवाच 
सोर चंद्र वर॑ं सूर छत्र घरं वेद ब्रह्मा ररं द्वार मेरे। 
पाक पावक कर नीर वरुणं भरं जच्छ विद्याचधरं कीन चेरे |! 
अवे खर्व॑ पुरं दब सर्व करे देख केसे करों वीर खेंत॑। 
चिकहें चॉँवडाफिकहे फिक्ररी नाचिहें वीर वेताल प्रेत॑ ॥! 
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३१० ००. “2. गोविन्द रामायण छः 


हज 


_जसतन-_-म- 


चन्द्रमा चचर करता हैं, सूरज सिर पर छतन्न रखता 


लंका-गमन 


(53) 
8० ५०१ 


रावण ने कहा--अरी बावली ! ज़रा देख 


हें, यक्ष और विद्याधर दास बने हुए हैं। अरबों-खरबों 2 रेल 
6 व ऊ आप जया हु ब्ब +- 
मानो चत्रा डाला हे । तू देखना तो सही, कैसा युद्ध 
युद्ध मं भूत-प्र त तथा यक्ष-वताल नाचेंगे ओर प्रसन्न होंगे । 


मन्दोदरी उबाच 


तास नेजे इले घोर वाज़े बजे राम लीने दले आन दढूके। 
' बानरी पूत चिकार अपारं कर मार मारं चहूँ ओर कूके॥ 
भीम भेरी बजे जंग जोघा गजै वाण चापै चले नाहि जोलों । 
बात को मानिए घात पहिचानिए रावरी देह की सांति तो लो ॥ 


मन्दोदरी ने कह्ा--महाराज़ ! भयंकर भाले चलना, घोर बाजे बजना 
आदि बातें तभी तक हैं, जब तक, श्री राम आ नहीं जाते ओर वानर सेना अपनी 
भयंकर चीख-पुकारों से चारों ओर 'मारों मारो? की ध्वनि नहीं करती | बस 
तभी तक ये योद्धा गरज रहे हैँ, बाजे बज रहे हैं और वाण चल रहे हैं। और 
सच पूछें तो आपके शरीर का अस्तित्व भी तभी तक है, जब तक श्री राम 
नहीं आ जाते । इसलिए मेरी बात मानें, समय की गति पहचानें ओर सीता 
को श्री राम के हाथ खा दें । 
घाट घाये रुक्लो वाट बाड़े तुपों एंड बेठे कहा राम आए। 
खोर हराम हर्रीफ की आँख तें चाम के दाम केसे चलाए ॥ 
होइगो ख्वार विसिआर खाना तुरा वानरी पूत जो लो न गज । 
लेक को छाँड़ि कै कोट को फाँदि के आखुरी पूत ले घासि भज्जे ॥ 
महाराज ! हैं तो ये बातें कड़वी, पर अब आप चारों ओर के घाट ओर 
रास्ते रोक दें। यों एंडकर बैठने से काम नहीं चल सकता | ये सभी मंत्री 


प । 


११२ गोविन्द रामायण कि 


आदि हरामखोर हैं जो बरी को देखते हुए भी जापकों चाम के दाम चलाने 
की प्रेरणा दे रहे हैं । अगर इनकी बात मानेंगे तो बहुत पछताना पड़ेगा | इस 
तरह आपका घर बरबाद हो जायगा | सच तो यह हैं कि ये सब बातें तभी 
तक हैं, जब तक वानरों की सेना आकर शोर नहीं मचाती । जहां वह लंका में 
आई, तहाँ ये सभी कु-शिक्षा देनेवाले लंका का कोट (परिधि) लॉबकर अपने- 
अपने परिवार के साथ भागते हुए दिखाई देंगे । 


रावण उवाच 


बावरी रॉड कया भाँड बातें वक्के रंक से राम का छोड़ रासा। 
काढिहों बास दे वाण वाज़ोंगरों दोखहीं आज ताको तमासा ॥ 
वीस वाह धरं सीस दसियं सिरं सेन संवृद्द दें संग मेरे। 
भाज जेहे कहाँ वाज पेहे उहाँ मारिहों वाज़ जेसे बटेरे॥ 


रावण ने क्रोध में आहइर कहा-अरी बावरी रॉड ! क्‍या बकती 
हे ! उस दीन-हीन राम की बात छेड़ रखी हे ! वह तो रोन्द्रजालिक है जो 
इन्द्रजाल दिखा रहा है । में भी आज उसकी बाजीगरी का तमाशा देखूँगा। 
सच पूछो तो आज उसका भूत में उतार दूँगा। क्या तू जानती नहीं कि मेरे 
दस सिर ओर बीस भुजाएँ हैं ? ओर फिर इतनी बड़ी सेना मेरे साथ हे । वे 
जहाँ भागकर जायंगे, वहीं पहुँचकर उन्हें इस तरद्द मार दालूँगा, जेसे बाज 
बटेरों को मार डालता हे । 


एक पक हिरे झूम झूम मरे आप आप गिरे हाँछ मारे। 
लाग जहां तहाँ भाज जदे जहाँ फूल जहे कहाँ ते उबारे ॥ 
साज वाजे सबे आज लेहूँ तिने राज केसो करे काज मोसों | 
वानर छे करो राम लच्छे हरों ज्ीतिहों होड़ तो आन तोसों ॥ 


देखना तो सही, मेरी एक ही छलकार पर वे झूम झूमकर एक-एक करके 
ग्रिरने ( मरने ) छगेंगे। वे जहाँ जायेगे, वहीं उन्हें जा पकडूँगा । आज ही 
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एफ लंका-गमन ११३ 


सारी सेना सजाकर बाजों की ध्वनि करता हुआ उन्हें जीत रूँगा | में देख 
लगा कि वह विभीपषण भी केसे राज्य करता है | आज सभी वानरों का विनाश 
कर डालगा। बेचारे राम-लक्ष्मण तो मेरे सामने फूल की तरह हैं; उन्हें में 
मसल डालूँगा । 
कोटि बातें गुनीं एक के ना खुनी कोर मुंडी धुनों पुत्र पद्ढे। 
एक नारान्त देवान्त दूजो बली भूमि कंपी रणं चीर उड्ढे ॥ 
सार भार परे धार धार व्जी क्रोह फे लोह की छिट्ट घुट्टे । 
रुण्ड चुक-चुक पर घारह भ्रकन-नसक कर [वत्थरा जुद्ध सा दुत्थ लठुट्ट॥ 
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मन्दोदरी ने बहुत कहा, पर रावण ने एक न मानी, बल्कि क्रोध से मुंह 

फेर लिया । फिर उसने अपने कई पुत्रों को रण के लिए भेज दिया। एक का 

नाम नारानत आर दूसरे का देवान्त था । दोनों वीर थे, दोनों रण के लिए चल 

पड़े । उस समय सारी पृथ्वी हिलने लगी और सभी ने हाथों में तलवारें 

> ले लीं। डनकी धार पर धार बजने लगी ओर लह के छींटे इधर-डघर उड़ने 

लगे । जब्च उन्होंने जाकर युद्ध किया, तो सिर दट-हूटकर गिरने लगे और योद्धा 
घायल होकर चक्कर खाने लगे । लाज्ञों के ढेर लूग गये । 


पुत्र जुग्गन भरे सद्द देवी कर नहद्द भरो ररे गीत गावं। 
भूत ओ प्रेत वेताल वीरं वली मास आहार भारी बजावें ॥ 
जच्छ गंध आओ विद्याधरं मद्ध आकाश भयो सद्द देव । 
ट्ुत्थ विच्त्युत्थहीं डरृह कूह भरी मश्चियं जुध अनूपं अतेव॑ं ॥ 


ब्म्ज्स्स्ण्टाड 


स्‍ज्थज.«, 


अपप-4ााचक्का मर प्ब्ट८2५६८२2८८:ऋम 


न न. 
२००७७ कमी 


ब्रा 


निज ै--आननक न ५ 
० ००२... ज॑छ अ७- 


जब रावण के पुत्रों ने युद्ध आरम्भ किया, तब योगिनियों अपने खप्पर 
भरने लगीं, सेरव जोर-जोर से आवाज करने छगे, युद्ध की देवियाँ बोलने 
ढगीं, भूत-प्रेत गीत गाने रूगे, वीर-बेताल नाचते-कूदते हुए मांस भक्षण करने 
लगे । यक्ष, गन्धवं, विद्याघधर आदि और सभी देवता रास की सेना का जय- 
जयकार करने लगे । लाशों पर लाशें चढ़ गईं, चारों ओोर हो-हल्‍ला मच गया । 
वह युद्ध सचमुच बहुत भयंकर था । 
5 ८ 


कक खेर. 
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११७ गोविन्द रामायण हु 


संगीत छप्पय छन्द 


कागड्दी कुप्यो कपि-कटक वागड़दी वाज़्न रण बजिजिय । 
तागड़दी तेग झलहली गागड़दी जोधा गरू-गज्िय ॥ 
सागड़दी खूर साम॒ुहे नागड़दी नारद मुनि नच्छ्यों।. 
वागड़दी चीर बेताल बोले आगड़दी आरुण रंग रच्च्यो ॥ 
संसागड़दी सुभट नच्चे समर फागड़दो फुंक फनियर करे । 
संसागड़दी समणे खुंकड़े फणपति कण फिरि फिरि घरें॥ 
उधर वानरों की सेना ने भी बहुत क्रोध किया । रण में बाजे बजने लगे, 
तलवारें चमकने लगीं और योद्धा गरजने लगे। एक दूसरे के सामने होकर 
भिड़ने लगे | यह देखकर नारद मुनि भी प्रसञ्गता से. नाचने लगे । बीर वेताल 
आदि लाल रंग में नहा गये । बड़े-बड़े शूर-वौर मस्ती में नाचने लगे। इस 
प्रकार के युद्ध में शेष नाग की तरह झूर-बीर फुफकार रहे थे। परन्तु स्वयं - 
शेष नाग डरकर सिकुद़ते जाते थे ओर बार बार फन इधर-उधर घुमाते थे। 


फागड़दी फूँक फिंकरी रागड़दी रण गिद्ध रड़क्‍के | 
लागड़दी लुत्थ बित्थुरी भागड़दी सूट घाय भभके ॥ 
वागड़दी बरषत बाण झागड़दी झलमलत कृपाणं । 
गागड़दी गज्ज संजरे कागड़दी कच्छे किकाणं॥ 
वंवागड़दी बहत वीरन सिरन तागड़दी तमकि तेग॑ कडीय | 
झंझागड़दी झड़क दें झड़ झलमल झुकि विज्जुल झडीय ॥ 


उस रण-स्थल में गीदड़िया घुम रही थीं ओर गिद्ध मेडरा रहे थे। लाशों 
के ढेर बिखरे पई थे। कुछ श्ूर-वीर घायल होकर इधर-डघर घूम रहे थे 
आर भड़क रहे थे । वाणों की वर्षा होती थी और कृपाण चमकते थे | कई 
झूर-बीर गरजते हुए एक दूसरे के सिरों पर तलवार चला रहे थे| उन तलवारों 
की चमक ऐसी थी मानो बिजली कॉध (चमक) रही हो । 
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३५ 


लंका-गमन ११५ 


नागड़दी नारानतक गिरत दागड़दी देवान्तक धायो। 

जागड़दी जुद्ध कर तुमुल सागड्दी सुर-लोक सखिधायों ॥ 

दागड़दी देव दर्द आगड़्दी अछुर रण सोम॑ं। 

सागड़दी सिद्ध सरसंत नागड़दी नाचत तज्ि जोगं॥ 
खंखागड़द्ी खय भए प्रापत खल पागड़दी ,पुहुप डारत। 
जंजागड़दी सकल जे जे जयें सागड़दी खुरपुरहि नर नारत ॥ 

युद्ध करते-करते नारानतक गिर पड़ा ओर तब देवान्तक ने धावा किया, 
ओर अंत में मयंकर युद्ध करके वह भी सुर-ऊछोक सिधारा। देवगण हर्षित 
हुए ओर शक्षसों को शोक हुआ। सिद्ध मुनि भी अपना योग छोड़कर इसी 
प्रसन्नता में नाचने लगे | दुशे का नाश हुआ और देवताओं ने पुण्प-वर्षा की | 
आकाश के देवताओं और देवियों ने जय-जयकार किया। 


रागड़दी रावणहि सुन्यो सागड़दी दोऊ खुत रण जुज्झे। 


». बागड़दी बीर वहु गिरे आगड़दी आहवहि अरुज्ञे ॥ 


लछागड़दी लुव्य वित्थुरी चागड़दी चावंड चिकारं। 
नागड़दी नह भए गदह कागड़दी काली किलकार ॥ 
भंभागड़दी भयंकर जुद्ध भयो जागड़दी जूह जुग्गन जुरीय। 
कंकागड़दी किलकंत कूहर पागड़दी पत्र श्रोणत भरीय ॥ 
उधर रावण को भी पता छगा कि दोनों पुत्र मारे गये और बड़े-बड़े 
वीर मर चुके हैं--युद्धू में उलझकर समाप्त हो गये हैं। रण-भूमि में छाशों 
के ढेर पड़े हैं; उन पर चुडेले चीख रही हैं । साक्षात्‌ काली किलकारियाँ भर 
रही है। भयंकर युद्ध हुआ है । रण-स्थल में जोगनियों के समूह जुट गये हैं 
जो कूक-कुककर अपने पात्र रक्त से भर रहे हैं । 
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। १॥ 
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अथ प्रहस्त-युद्ध कथनम 
संगीत छप्पय छन्द 


पागड़दी प्रहस्त पठयो दागड़दी दे के दल अनगन । 
कागड़्दी कप भूअ उटी वागड़दी वाजी खुरो अनतन॥ 
नागड़दी नील तिह झिन्वों भागड़दी गहि भूमि पछाड़िय ! 
सागड़दी समर हाहाकार दागड़दी दानव दल मारिय ॥ 
घंघाड़दी घाइ भक भक करत रागड़दी रुहिर रण रंग बहि। 
जंजागड़दी जुयह जुग्गन जपे कागड़दी काक कर कहकहहि ॥ 
तब रावण का क्रोंध ओर भी बढ़ा जोर उसने अपने मन्त्री प्रहस्त को 
अनगिनत सेना देकर युद्ध करने के लिए भेजा। उसके चलते ही पृथ्वी कॉप 
उठी ओर घो्ड़ों के खुरों से उस ( पृथ्वी ) का अंग-अंग मानों छिल गया। 
जब युद्ध होने लगा, तब नील ने उस ( प्रहस्त ) को पकड़कर झटका दिया 
ओर घरती पर पटक दिया। राक्षस्तों की सेना में हाहद्दाकार मच गया कि 
दानव दुलपति मारा गया। घावों से खून भक-भक करके निकलने लगा। 
योगिनियाँ इकही होकर खप्पर भरने लगीं और कोए कॉँव-काँव करने लगे । 
पागड़दी प्रहस्त जुझंत छागड़दी के चल्‍यो अप्प दल। 
भागड़दी भूमि भड़हड़ी कागड़दी कपे दोइ जल थल॥ 
नागड़दी नादन निहनदद भागड़दी रण भेरि भयंकर । 
सागड़दी साँग झलहलत चागड़दी चमकंत चलत सर ॥ 
खंखागड़दी खतखड़ खिमकंत थहत चागड़दी चटक चिनगे' कढ़ें । 
ठंठागड़दी ठाठ ठठ कर मनो ठागड़दी ठनक ठठिअर गढ़ें॥ 
प्रहस्त अपनी सेना लेकर बढ़ा आर जूझ पड़ा । पृथ्वी और जल में हड़* 
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भहस्त-युद्ध ११७ 
कम्प मच गया | रण में भयंकर भेरियों की ध्वनि सुनाई पड़ने रऊगी । तल- 
वारें चमकने छगीं और चलते हुए बाण झलकने ऊगे । जगह-जगद्ट तलवारों 
की धार चमक उरठीं ओर उनझी रगड़ से चिनगारियाँ निकलने छगीं । तल- 
वारों के आपस में टकराने से ठठ-ठठ की ध्वनि होती थी । ऐसा प्रतीत होता 
था मानो टठेरे बेठे हुए बरतन बना रहे हैं 


ढागड़दी ढाल उच्छलहि बागड़दी रणवीर बबक्कहि । 
आगड्ही इक्त ले चले इक्त कह इक डचक्दि ॥ 
तागड़दी ताल तंवूरं बागड़दी रण वीन सुबज्ज । 
सागड़दी संख के शब्द गागड़दी गेवर गलगज्ज॥ 
धंधागड़दी धरणि घड़चुकि परत चागड़वी चकित चित म़ह अखुर । 
पंपागड़दी पुहुष वरषा करत जागड़दी जच्छ गन्धवें बर॥ 
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कहीं ढाल उछल रही थौं, कहीं युद्ध करते हुए श्र-वीर बोल रहे थे 
कहीं एक दूसरे को उठाकर ले जा रहे थे, कहीं मार रहे थे। कहां शूर-वारा को 
उत्साहित करने के लिए तंबूरे ओर वीणाएँ बज रही थीं | कहीं शंख की ध्वनि 
हो रही थी, कहीं क्रोध में भरकर योद्धा एक दूसरे को ललकार रहे थे। घरती 
इस प्रकार प्रतीत हो रही थी, मानों भूचाऊ आ रहा हो । वह युद्ध देखकर 
अपर भी चक्रित थे कि यह क्या हो रद्दा है! ऊपर आकाश से यक्ष, गंधव 
आदि राम की सेना पर पुष्प-वर्षा कर रहे थे । 


श्र 


मथ४-:५५०७फ #ल हे नकल 5. ०७ * 


बी कप 


बा नरक ह नरक + अममवाक रन कम, 


के 2. हे ०० अयामामन -समक जम से लननम लनन ०, 
अन्न 


झागड़दी जूझ भठ गिर मागड़दी सुख मार उचार | 
सागड़दी सेज पंजरे घाघड़दी घनिअर जनु कारे॥ 
तागडदी तीर वरषंत गागड़दं। गाहे गदा ग्रृष्ठ | 
मागड़दी मन्त्र मुख जप आगड़दी अख्खर वर इए ॥ 
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संसागडदी संदाशेव समर कर जागड़दी जूझ जोधा मरत। 
संसागडदी सुभट सन्मुख गिरत आगड़्दी अपच्छरन बरत ॥ 


हैं वानी बेन्द्‌ च्‌ए 
११८ गोविन्द रामायण 


: भट झ्य्र-वीर जूझ-जूझकर गिर रहे थे और मुख से 'मारो-मारो” की भावाज 
| लगा रहे थे। वीरों ने अपने शरीर पर जो कबच बाँध रखे थे, वे ऐसे प्रतीत 
है होते थे, मानो काले बादुल हों ( लोहे के कवर्चो के कारण बादल की उत्प्रेक्षा 
हे )। कुछ शूर-वीर वाणों की दर्षा कर रहे थे, कुछ हाथों में गदा लिये हुए 
घुमा रहे थे । कुछ अपने इशष्टदेव का स्मरण करते हुए युद्ध में जूझ रहे थे। 
कहीं शूर-चीर भगवान शिव का नाम ले लेकर मर रहे थे। युद्ध में संसुख 
होकर मरनेवाले झूर-वीरों को ऋप्सराएँ वरण कर रही थीं । 


5 फनी ओ अनदननननी तट: 


भ्रुजंग-प्रयात छन्‍्द 
इसे डच्चरे राम लंकेश बैन | उते देव देखे चढ़े रत्थ गेनं ॥ 
कहो एक पक अनेक प्रकार । मिले युद्ध जेते समंतं जुझार॑ ॥ 
इस तरह का युद्ध -.होता हुआ देखकर श्री राम ने लंकेश (विभीषण) से 
कहा । उधर देवताओं ने आकाश में बेंठकर देखा | श्री राम ने कहा-- विभी- 
पण ! यह युद्ध करनेवालों के नाम ओर विशेषताएं हमें बताओं । जो लोग दस 
युद्ध में उलझन रहे हैं, उन सबका परिचय दो। 


नबी 


९ 
विभीषण उवाच 
घन्जु मण्डलाकार जाको बिराजे | सिर जेत-पत्रं सितं छत्न छाजे। 
रथ वेशितं व्याप्र बम अभीतं । तिसे नाथ जानो हटी इन्द्रजीतं ॥ 
विभीपण ने कहा--महाराज्ञ ! जिसका धरुष मण्डलाकार हे, लिशके 
सिर पर कलगी ओर छलन्न हे और जिसका रथ .व्याप्र-चर्म से मढ़ा हे, उसका 
नाम इन्द्रजीत है । 
नहे पिंग वाजी रथं जेन सोमें। महाकाय पेखे सबे देव छोसें। 
यु ४ ० बस] ९ ज्ेच॑ 
रहे सब गय घनंपाल देवं | महाकाय नामा महावीर जेचं ॥ 
जिसके रथ में घूसर वर्ण के घोड़े जुते हें ओर जिसकी देह देखकर देवता 
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क ३ छ. आह 0 कर रू रू क् 2] 
भयभात होते हैं, जो अपने घनुए से देवताक्षों का गव॑ भी नष्ट करता हैं, उस 
महादीर का नाम महाकाय हैं। 


48०० 5४ 2-५ &क। अपयाओ (७० २००३० न न टविमननन»«- + सन. 
पे ही |. 
रे 54 


बिक +९्‌े ७. ७... कप छ ५ [के 
लगे मोर वर्ण रथं जेन बाजी | बच्चे मार मार तजै बाण ताजी ॥ 
९ किक / 5. के. ० 
महाजुद्ध कतो महोद्र वखानो | तिसे ज्ुदछकतता बड़ा राम जानो ॥ 
जिसके रथ में मोर के रंगवाले घोड़े जुते हैं ओर जो 'मारो मारो? की 
पुकार मचाकर बाण छोड रहा हैं, उस महायुद्धकारी को महोंदर समझे। ! 
सू ४ ्‌ ह ० को. के. की ५ छ क पे 
लगे पर्क वण वाजी रथेशं। हँसे पोन के गोन को चार देशं ॥ । 
धर बाण पाणं क्यों काल रूप | तिसे राम जानो सही देत भूष॑ ।। 
जिसके रथ में चूहों के रंग के ऐसे घोड़े हैँ, जो अपनी गति से चारों | 
दिशाओं की वायु को भी मात करते हैं ओर जिसके हाथ में बाण हैं, वह 
मानो साक्षात्‌ काल रूप हे | हे राम, वह स्वयं दानवराज़ रावण है । 


9. 4 आय नाक 3० 


क्र 


करन है प रे च्छुं + 5५ ना + पु न ० न्‍ 
फिर मोर-पुच्छे दुरे चार चार । रड़े कित्त चंदी अनंतं अपार ॥ 


, 


रथं खर्ण की किकनी चार सोहं। लखें देव-कन्या महा तेज मोह॥ 


>> ००३३/८२०० * ३), + व 


इसी रावण के सिर पर मोरछल ओर चँवर डुलाये ज्ञाते है ओर वंदीजन 
इसी का सदा यशोगान करते हैं । इसके रथ पर सोने की घंटियाँ लगी हैं ओर 
इसका रूप देखकर देव-कन्याएँ भी मोहित हो जाती हैं | 
कि. ' [० 9५ | चर ५ ५ । 
छके मद्ध जाकी धघुजा शादूलं। इह दतराजं दुरं द्रोह-मूल ॥ 
लसे क्रीट सीस॑ कसे चंद्रमा को । रमानाथ चीनो दसंग्रीव ताको ॥ 
हे राम ! जिसके रथ पर चीते के निशान का झंडा फहराता हैं, “और जो 
देत्यों का राजा हैं, यही दोह की जड़ रावण हैँ । जिसका मुकुट चन्द्रमा की 
आशभा (चमक) को नी लजित करता हैं, दही यह रावण है । 


/>बब्टः # 


५ 


। 
हे 
| 
| 
[ 
॥ 4 
बे, 


दुहँ ओर वज्े वजंत्रं अपारं | मे शूर-बीरं महाशस्त्र घारं ॥ | 
करे अख्त्र-पातं निपातंत सूरं। उठे मद्ध जुद्ध कवंध करूरं॥ 


१२० गोविन्द रामायण 


विभीषण के इस प्रकार बतलछाने के बाद जब युद्ध आरम्भ हुआ, तब 
दोनों ओर के बाजे बजने लगे और झ्ूर-वीर योद्धा रण में मानों मत्त हो उठे। 
वे एक दूसरे पर शस्त्र फेंकने छगे। युद्ध भूमि में अनेक स्थानों पर कबन्ध 
घूमते हुए दिखाई देने लगे । 
गिरे रुण्ड मुण्ड मुरुण्ड अपारं | रुले अंग भंग समंतं लुझारं ॥ 
परी कूह जूहं उठे गद सदं। जके सूरवीरं छके जानु मद्द ॥ 
रुण्ड-मुण्डों से धरती भर गई | हूटे हुए अंग इधर-उधर बिखरने लगे । 
योद्धा जूझ पड़े । चारों ओर भयंकर चीख सुनाई पढ़ रही थीं। सभी झूर-वीर 
इस प्रकार प्रतीत हो रहे थे, मानो सबने मदिरा पी रखी हो। 
गिरे झूम भूम अघूमे तिघाय॑ । डठे गद सद्द चढ़े चोप चाय ॥ 
जुओ वीर पक अनेक प्रकार | कटे अंग जंग रटे मार मार ॥ 
वे घावों के कारण झूम-झूमकर इधर-उधर घूमने लगे | उनका शब्द 
बहुत भयानक हो रहा था | प्रत्येक वीर भाँति भाँति के कौशल दिखा रहा 
था । वे दूसरों के अंग काट रहे थे ओर 'मारों मारो' का शोर मचा रहे थे। 
छुटे पाण वाणं उठे गद् सद्द । रुले झूम भूम खुमीरं विहद्द ॥ 
नचे रंग जंगं ततत्थी ततत्थं | छुटे बाजि राजी फिरे छूछ हत्थं ॥ 
वे जब अपने हाथों से वाण चलाते थे, तब उनसे भयंकर ध्वनि होती 
थी ओर असंख्य वीर मारे जाते थे | सभी झूर-वीर युद्ध के रंग में मानों ता 
थेई की ध्वनि पर नाच रहे थे। कइयों के द्वा्थों से घोड़े छूट गये ओर वे 
खाली हाथ ही घूमते दिखाई देते थे । 
गिर अंकुशं वारणं वीर खेत | नचे कंघ-हीनं कवंधं अचेतं ॥ 
भरें खेचरी पत्र चोंसट्ट चारी। चले सर्व आनन्द छो मांसहारी ॥ 
उस युद्ध में अनेक अंकुश और अनेक हाथी गिरे थे| कहीं पिर से 
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| पक 


रहित कबंध भाग रहे थ्रे, कहीं चोसड योगिनियाँ अपने पात्न रक्त से भरती 
दिखाई दे रही थीं और कहां मांसादारी इधर-डघर से दौड़े आ रहे थे । 
गिरे बंकुड़ें वीर बाजि खुदेशं | परे पीलचानं छुटे चार केशां॥ 
करे पेज चारं प्रचारंत चीर॑ं। उठे श्रोण घारं अपारं हमीरं ॥ 
शर-वीर घोढ़ों की पीठ से गिर रहे थे ओर द्वाथी के सवार योद्धा 
हाथियों से गिर रहे थे। उनके केश खुल जाते थे। झूर-बीर एक दूसरे को 
मारने को प्रतिज्ञाएं करते थे और एक दूसरे को ललकारते थे । लहू की धार 
उठ रद्दी थी, अनेक योद्धा मारे जा रहे थे। 
छुटे चारि चित्र विचित्रंत वां | चले वेठ के सूर बीरं विमान ॥ 
गिरे वारणं वित्थरी छुत्थ जुत्थं । खुले खग-द्वारं गए वीर छुत्थं ॥ 
उन वारों के हाथों से अनेक चित्र-विचित्त घनुप और बाण छूट गये ओर 
वे मरने के बाद स्वर जा पहुँचे । हाथी गिर पड़े, छाश्ञों के ढेर लग गये, वीर 


सीधे स्वर्ग पहुचे । 


दोहा 
इह विधि इत सेना भई, रावण राम विरुद्ध | 
लंक वंक प्रापत भयो, द्ससिर महा सक्रद्ध ॥ 
इस प्रकार श्री राम के विरोधी रावण की सेना समाप्त हुईं। अन्त में 
रावण भी लंका के गढ़ में घुध गया | 
भ्ुजंम-प्रयात छन्‍्द 
तवे मुकले दूत लंकेश अप्पं । मन बच्च कर्म शिवं जाप जप्पं ॥ । 
सबै मंत्रहीनं सबे अंत काल | भजो एक चित्त खुकालं कृपालं ॥ 
तब रावण ने अपने दूत कैलाश पव॑व पर भेजे | वे सभी मन, वाणी ओर + 
कम से शिव के ध्यान में लगे । कवि उपदेश देते दं--जब अन्त निकट आता कि 
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१२२ गोविन्द रामायण सके 


है, तव सभी मन्त्र निष्फल हो जाते हैं; इसलिए मन लगाकर उस इंश्वर 
का ध्यान करो | 


रथी पाइकं दंत-पंती अनंत | चले परुखरे वाज़ि राज खुमंतं ॥ 
घँसे नासिका श्रोण मज्ञं खुचीरं | वजे कानन्‍्हरे डंक डोरू नफोर ॥ 


( अब दूतों ने जाकर सोये हुए कुम्भकर्ण को जगाना शारस्प्त किया । ) 

रथी, घोढ़े, सवार, पेंदुल सभी डल कुम्भमकर्ण को जगाने के लिए चल 
पड़े | कई वीर तो उसकी नाक में घुस गये, कइयों ने अपने हाथी-घोड़ों के 
साथ ही उसके कानों में घुसकर अनेक प्रकार के वाजे बजाये, जिनमें कान्हड़ा 
राग विद्येप रूप से बजाया गया । 


3. मा ० न] री प ० ३. ० । 
बजे लाग वाद निमादंत बीर। उठे गह सद्द निनद्दः नफीरं ॥ 
भए आकुल व्याकुल छोर भाग्यं | वी कुमकणण तऊ नाहि ज्ञाग्यं ॥ 
झूर-वीरों ने अनेक बाजे बजाये, जिनसे बहुत सयंकर शब्द द्वोने लगा | ९ 
बहुत-से लोग वह भयंकर जावाज सुनकर ही भाग्य का भरोसा करके भाग 
खड़े हुए । फिर भी कुम्भकर्ण की निद्रा नहीं टूटी | 


चले छाँड़ि के आस-पास निरादशं। भण भ्रात के जागवे ते उदासं ॥ 
तबे देवकन्या कियो गीत गान | डख्यो देव-दोषी गदा के खुपानं ॥ . 
अन्त में झूर-वीर उसके जागने की जाशा छोड़कर चल पड़े । रावंण भी 
भाई के न जागने से निराश दो गया । तब देव-कन्याओं ने गीत गाने आरम्भ 
किये; तब कहीं जाकर कुम्मकर्ण की नींद टूटी । तब बह देव-द्रोही हाथ में 
गदा लेकर उठा ( जोर चल प्रड़ा ) । 


कस्यो लंक देशं प्रवेशंत खूरं | वल्ली बीस बाहं महा दाख्र पूरं ॥ 
करे लाग मंत्र कुमंत्र विचार | इते उच्चरे बेल अश्रातं लुझारं ॥ 


जब कुम्भकण ने लंका में प्रवेश किया, तब बीस भ्रुजाओआँवाला रावण 
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आकर उससे मिला। दोनों ने बेठकर अपने मन्त्रियों के साथ कुमन्त्रणा की 
जे ये ञ कल ५ 8. क्‍्० 
आर अपने भाई को आरम्भ से अन्त तक की सब बातें सुनाई । 
जल गागरी सप्त साहस्त्र पूरं | भुखं पूंछ ढपो कुंभकर्ण करूरं ॥ 
कियो मांसहारं महामद्य पानं । उछ्यो ले गदा को भस्यो वीर मान॑ ॥ 
पानी की सात हजार गागरों से सुंह-हाथ घोकर कुस्मकर्ण ने मांस खाया 
ओर मदिरा पी | तर वह अभिमानपूर्वक गदा लेकर उठ खड़ा हुआ । 
भज्ञी वानरी सर्च सेना अपार' | असे जूथ पे जूथ जोधा जुझार' ॥ 
उठ गद सद्द! निनदत वीर । फिरे रुण्ड मुण्डं तन तच्छ तीर ॥ 
कुम्भहृु्ण को देखकर बानर सेना भाग खड़ी हुईं आर योद्धाओं के 
झुण्ड ढर गये | भयंकर ध्वनि होने लगी | उधर श्रो राम के तीर कुम्भकर्ण की 
> सेना को गिराने लगे। 
गिरे मुण्ड तुण्ड भुरुण्डं गज़ानं । फिरे रुंड मुंडे सुझुण्ड निद्यानं ॥ 
० ० न |. हक 8 हा हे न ०. 
रड़े कंक वंक ससंकंत जोथं। उठी कूह जूहं मिले सेन क्रोध ॥ 
युद्ध में रुण्ड-मुण्ड और हाथी गिरने लगे । कहीं रुण्ड-मुण्ड तड़पते हुए 
घूमने लगे । ऊपर कोए बोलने लगे जिससे योद्धा अपने प्राणों का संशय करने 
छगे | क्रोध में भरकर सेनाएं गुध गई । 
सिमी तेग तेज सरोष॑ प्रहार | खिमी दामिनी जान भादों मझार ॥ 
_। टच हे से तच्छ कक 
हँसे कंक वंक॑ कसे सूर चीर' | ढलो ढाल माल सभे तच्छ तौर ॥ 
शूर-वीर तेज तलवारें चलाने लगे ओर क्रोध में भरकर प्रहार करने लगे ४ 


ऐसा प्रतीत होता था कि भादों के महीने में बिजली चमक रही हो। झूर- 
वीरों के रुण्ड-मुण्ड हँसते दिखाई दे रहे थे। कई झूरों के शरीर तीरों से बिंधे 


हुए ओर ढालों से सजे हुए दिखाई दे रहे थे। 


न: बट 7 ब्याएद २ 25 3 अीकककपक 
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न बज न डी आन 


२२७ गोविन्द रामायण 


(4० |] 
विराज छन्‍्द्‌ 
हक देवी कर'। सहद्द भेरो कर' ॥ 
चावरड़ी जिंकर' | डाकनी डिकर' ॥ 
युद्ध की देवी पुकारती थी, भेरव बोलता था | चुडैलें चीखती थीं, ड/कि- 
पिया डकार रही थीं । 
पत्र जुग्गन भर | लुत्थ बिच्ुत्त्यरं ॥ 
संमुद्दे - संघरं | हृह कूह भरं | 
योगिनियाँ खप्पर भर रही. थीं, छाशों पर लाश गिर रही थीं। सामने 
होकर एक दूसरे को मारा जा रहा था ओर भयंकर हल्ला हो रह। था । 
अच्छरी उच्छर | सिघुरे सिंघरं ॥ 
मार मारुच्चरं । वज्ञ गज्ने खुरं ॥ 
अप्सराओं में उत्साह बढ़ रहा था, हाथी चिंघाड़ते थे। शझूरवीर मारो 
मारो! की पुकार मचा रहे थे, बाजे बज रहे थे । 
उज्यरे लुज्झरं | झुम्मरे जुज्ञरं ॥ 
बजल्लियं डम्मरं | तालनों तुम्वरं ॥ 


वीर लड़ रहे थे और मानो झूम रहे थे। डमरू बज रहे थे और तम्बूरों 
की तान॑ चल रही थीं । 


रसावल छन्द्‌ 
'परी मार मार | मंडे शख््र-घारं॥ 
च् ६. ् पु ह हो 
रटे' मार मारं | तुटे खग्ग घारं ॥ 


चोट पर चोट पड रही थी | शर्तरों की धारें तीझ्ी की जा रही थीं और 
“मारो मारो” की ध्वनि हो रद्दी थी | तलवारों की धारें कुण्टित हो रही थीं | 
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पहस्त-युद्ध 


च्टे्‌ + + 
डठे छिच्छ पार | बहे श्रोण घारं॥ 
|-५4 बे + | 4 के जा, | 
हसे मासहारं | पिच भ्रोण स्थार ॥ 


लहू के छांटे डड़ रहे थे, रक्त की धाराएँ बह रही थीं | मांसाहारी मस्त थे 
आर गादड़ रक्त की धाराए पी रहे थे। 
गरे चोर चारं। भजे एक हारं॥ 
रटे एक भार | गिरे रूर खार' ॥ 
कइयों के चंवर गिरे पड़े थे; कुछ भाग गये थे; कुछ 'मारो मारो? की रट 
लगा रहे थे; कुछ झर-वीर घोड़े से गिर पड़े थे । 
चले पक्र खारं। परे एक वारं॥ 
बड़ो जुद्ध पारं | निकारे दृथ्यार' ॥ 
कुछ सवार भाग निकले, कुछ एक दम टूट पड़े । कुछ ऐसे थे जो उस 
> भहान्‌ युद्ध में तलवार निकालकर लड़ने लगे । 
करे एक बारं। लसें खग्ग धार || 
>> जी ०. ॒ 2 + 
उठ अंगि पारं । लख व्योमचारं ॥ 
कुछ योद्धा प्रहार करते थे, जिनकी तलरूवारे' उस समय विजली की तरह 


चमक उठती थीं और उनकी रगड़ से चिनगारियाँ निकलती थीं । उनका युद्ध 
देखने के लिए आकाद में देवगण खड़े थे । 


इ 


सुपेज पचारं । मेंडे अख्न-धारं॥ 
करें मार मार । इक कंप चारं॥ 
कुछ झर-वीर मरने-मारने की प्रतिज्ञा करके ललकार रहे थे ओर शास्त्रों से 
मिमरओ। वीर “मारो मारो” की पुकार मचा रहे थे। कुछ कायर ऐसे भी थे 
जो कांप रहे थे । 
महावीर, जूट ( सर' खंज फूट ॥ 
तड़कार छूट | झडकार ऊठ ॥ 


१२५ 


न 5 कक 5 रन 


१५२५६ गोविन्द रामायण डा 


बदे-बढे शुर-वोर जूझ रहे थे | उनके तीरों से कवच भिदे जा रहे थे 
ओर तड़ाक-तड़ाक शब्द करते हुए टूट जाते थे, जिनसे झंकार उठती थी । 
सरं धार चुट | जग जुद्ध जुई ॥ 
रणं रोप रुट्ट । इक एक कुट्ट ॥ 
तीरों की वर्षा हो रही थी | एक योद्धा दूसरे से भिड़ रहा था| युद्ध में 
क्रोध भरा हुआ था; एुक को एक मार रहा था । 


ढली ढाल बडढहूं।अरं फौज फुट ॥ 
कि नेजे पलट | चमत्कार उड ॥ 
ढालों की ढल-ढल की आवाज़ हो रही थी । शत्रुओं की फाज तितर- 
बित्तर होती दिखाई देने लगी । उन्हें नेज़ों से मारा गया सचमुच यह भी 
एक चमत्कार ही था। 
किते भूमि लुट्टू | गिरे एक उठ्ें॥ 
रणं फेर जुद् । बह्दे तेग तुझ ॥ 
कई झ््र-बवीर धरती पर लोट गये, कई गिरकर फिर उठ खड़े हुए और फिर 
से युद्ध में जूझ पड़े । चलाते-चलाते कहयों की तलवार टुकढ़े-टुकडे हो गई । 
मचे वीर बीरं। घरे वीर चीर' ॥ 
करें शास्त्र पातं। उठे अस्त्र घातं ॥ 
झर-वीर वीरता में भरे हुए थे | उन्होंने वीर-बस््र ( कवच ) पहने हुए 
थे। वे शस्त्र चछाते थे ओर अखों से अपनी रक्षा करते थे । 
इते बानराजं। उते कुंभकाजं ॥ 
कियो साल पातं। गिसतो वीर भ्रातं ॥ 
इधर वानरराज़ थे, उधर कुम्भक्ण था। वानरराज़ सुग्रीव ने एक 


पद्दाइ उठाकर कुम्भकर्ण पर पटका । रावण का वीर भाई कुस्मभकृण उसकी चोट 
खाकर तुरन्त गिर पद्ा। 
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++७७७०० कक 


बट 


५७४ हस्त-युद्ध १२७ 
दोड जाँघ फ़ूटी | रत॑ धार छूटी ॥ 
गिरे राम देखे। बड़े दुए लेखे॥ 
उस प्रहार से उसकी दोनों जाँघें टूट गईं ओर उनसे रक्त की धारा बह 
निकली । श्री राम ने देवतारं के शत्रु दुष्ट कुम्मकर्ण को गिरते हुए देखा । 
करी बाण वर्ष भर्यो सेन हर्ष ॥ 
हने वाण पाणं। झिन्यों कुंभकान ॥ 
श्री राम ने भी तीरों की वर्षा की । सारी सेना में हए छा गया । श्री राम 
के चलाये हुए बाणों से कुम्मकूण मारा गया । 
भर देव हपे | करी पुष्प-चष ॥ 
खुन्यो लंक-नाथं | हने भूमि माथं॥ 
देवताओं में हय॑ छा गया ओर उन्होंने पुष्प-वर्षा की । इधर जब रावण 
> ने कुंभकर्ण की झ॒त्यु का समाचार सुना, तो उसने भूमि पर सिर पटक दिया। 


। 
| 
| 
। 
| 


+ ०» के कसी अकनका 3० पा 4० 


श्र 
अथ नत़िमुण्ड युद्ध कथनम्‌ 
रसावल छन्‍्द 
एठ्यो तीन मुण्ड । चलल्‍्यो !सेन-झुण्डं ॥ 
कृती चिह्न जोधी । मंडे परम क्रोधी ॥ 
तब रावण ने त्रिम्ुंड को सेना का समुह देकर सेजा | वह साक्षात्‌ युद्ध 
की मूर्ति बनानेवाला ओर बहुत बड़ा क्रोधी था | 
बके मार मार' | तजे वाण घार' ॥ 
हनूमंत कोपे । रणं पॉय रोपे ॥ 
वह 'मारों मारो! की ध्थनि करता हुआ जाया ओर जाते ही उसने बाणों _ 
की वर्षा की यद्द देखकर हनुमान ऋद्ध हुए ओर रवयं॑ रण में कूद पड़े 
असे छीन लीनो | तिली छंठ दीनो॥ 
हनयो पष्ठ नेनं। हँसे देव गेनं॥ 
दनुमान ने उसकी तलवार छीन ली आओर उसी के गले में भोंक दी १ 
त्रिमुण्ड मारा गया । यह देखकर देवतागण प्रप्चन्न हुए । 
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_  - एन मी 


कि 


अथ महोदर मंत्री युद्ध कथनम्‌ 
रसावल छंद 

सुन्‍्यो लंक-नाथं । चुने स्व माथं ॥ 

कियो मद्य पानं। भरे वीर मान ॥ 
जब लंकाधिपति रावण ने त्रिमुंड का वध सुना, तो सबने सिर धुने । फिर 

सबने मदिरा-पान किया ओर वे वीर भाव में भर गये । 

महेश्वास कर्ष | सर धार वैं॥ 

महोद्रादि वीर । हठे खग्ग घीर' ॥ 
धनुष खींच लिये ओर वाणों की वर्षा की | महोदर जादि वौरों ने भी 

3 हतुपूर्वक तलवारें पकड़ लीं ! 


न 
आय 227 जा व मा दो 5७%), ७7 32 3 मत 2-5 आय आप जा 2 2 हर 5. की 5 अल कोन ज्ल टच ताज उन खा 
पर कं 


पोहनी छंद 
ढलहलल सु ढबली ढोलानं । रण र॒ग॒ अभंगं कलोलानं ॥ 
भणणंक खुनाद॑ नाफीर । वरणंक  खुबज्जे मंजीर' ॥ 
ढलहल ढलहल करते हुए ढोल बज रहे थे, रण-रंग में मस्त झूर-वीर खेल- 
' कूद कर रहे थे। भणणंक शब्द करती हुई नफ़ीरियाँ बज रही थीं; और 
बरणंक शब्द करते हुए मँजीरे ( एक प्रकार का छोटा छेना ) बज रहे थे । 
भरणंक सुभेरी घोरानं | जनु सावन भादों मोरानं ॥ 
उछलीये प्रखरे पावंगं | मचि जुज्ञारे खब जोधंगं ॥ 
भरणंक शब्द से भेरियां गूँज रही थीं । ऐसा प्रतीत होता था कि सावन- 
भादों में मोर बोल रहे हों । उनका शब्द सुनकर घोड़े उछल रहे ये और 
लड़ाके वीर युद्ध-रंग में मस्त हो रद्दे थे । 


९ 


१३० गोविन्द रामायण न 


' सिंधुरिये खुण्डी दन्‍्ताले | नचते पखरीये मुच्छाले ॥ 
। उरडीये सर्व सैनायं । लऊखते सब देव गैनायं ॥ 
| । बड़े-बड़े सूँडों ओर दातांवाले हाथी मद्मस्त होकर चल रहे थे भोर बड़ी- 
|! बड़ी मूँछांवाले वीर रण-मत्त होकर नाच रहे थे। घुद्सवार घोड़े नचा रहे 
] | थे | सारी सेन उमइ पड़ी थी। देवता भी आकाश से वह दृश्य देखने लगे । 
| झल्‍ले अवश्ड़ियं ऊह्माड़ । रण उट्दे बेटे बब्बाड़ं ॥ 
परे घुम्मे घायं अच्घायं | घुअ डिग्गे अद्धं अद्धायं ॥ 
उस समय सभी वीर असद्य प्रहार सहते हुए एक दूसरे के साथ उलझ 
रहे भे । युद्ध में सभी झूर-वीर कभी उठ रहे थे, तो कभी बेठ रहे थे। इस 
प्रकार पेंतरे बदल रहे थे ओर छलकार रहे थे । कई शूर-वीर घाव आदि छगने 
से घूमकर, चकर खाकर गिर पड़ते थे; कुछ आधे कटकर गिर रहे थे । 
रिस मंडे छंडे आछंडे | हठि इस्से कस्से कोदंडे ॥ 
रिस वाह गाईह जोधघानं | रण रोहे जे है क्रोधानं ॥ 
क्रोध में भरे हुए योद्धा बड़े-बड़े बीरों को पटक रहे थे ओर दृठी वीर 
ा हँस-हँसकर धनुष कस-कसकर पकड़ रहे थे। गुस्से में भरकर योद्धाओं को 
। बाहों से पकड़कर फेक रहे थे तथा क्रोध में भरकर युद्ध कर रहे थे । 
रण गज्जे सज्जे शस्त्रानं। धनु कष वर्ष अस्त्राणं ॥ 
दल गादे बाददे हथ्यारं। रण रुज्से लुज्ये लुज्ञारं ॥ 
सभी झर-वीर रण की वेश-भूषा से सजे हुए ललकार रहे थे, धनुप 
खींच रह ये ओर भअस्त्रों की वर्षा कर थे। कई झूर-वीर सेना को मसलते 
हुए शस्त्र चला रहे थे। प्रतीत होता था कि सभी युद्ध में उलझ पड़े हों । 
भट भेदे छेदे वर्मायं | भुअ डिग्गे चोरे चमौय॑ ॥ 
उग्घे जनु नेजे मतवाले ! चल्‍ले ज्यों रावल जद्दाले ॥ 
कवचों में छेद द्वो जाने से योद्ध। बिंध रहे थे। उनकी चोड़ी ढाल पृथ्वी 


| 
५ 
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पर गिर रही थोीं। कहीं-कहीं योद्धा हाथों में खुे नेजे लिये हुए ऐसे प्रतीत 
दोते थे, मानों ज़टाधारी योगी हों । 
हट्टी तरवरिये हंकारं । मच्चे पखरीये सूरारं ॥ 
अक्कड़ियं वीरं ऐठाले | तन सोहे पत्री पत्राले ॥ 
हठी योद्धा तलवार लिये हुए, घोड़ों पर चड़े हुए क्रोष की आग में जलू 
रहे थे। बे सभी ऐंट रहे थे, अकड़ रहे थे । कई शर-वीरों के शरीर छंगे हुए 
तीखे तीरों से शोभा पा रहे थे । 
नव छन्‍्द्‌ 
तर भर पर सर | निरखत वर नर ॥ 
दर पुर पुर सर। निरखत वर नर ॥! 
सभी जगद तीर चल रहे थे, देवता ओर मानव देख रहे थे, सूर्य कः नगर 
( आकाश ) तीरों से भर गया था। लोग देख रहे थे । 
बरसत सर वर । करषत घन्चु कर ॥ 
परहर फुर कर। निरखत वर नर ॥ 
बलूपूवक तीर चलाये जा रह थे, धनुष खाींचे जा रह थे, फुर की ध्वनि ह 
से तीर चल रहें थे, लोग देख रह ये । ; 
सर वर धर कर। पर हर पुर सर ॥ ॥' 
न्‍ परखत उर नर । निसरत उह घर॥ ु 
घलनुष पर बढ़िया तीर चढ़ाया जाता था ओर तेजी से छोड़ा जाता था । वे 
तीखे तीर पहले मनुष्य की छाती परखते थे, फिर दूसरी ओर निकछ जाते थे । | 
उञ्चरत जुझकर | बिछुरत जुझकर ॥ रा 
दरसत मसहर । बरसत सित सर॥ । 
योद्ध। जूझ-नूझ्कर उछल रहे थे ओर बिछुड रहे थे। मांसाहारी जीव | 
प्रसज्ष हो रहे थे। सफेद चमकीले ब/ण बरस रहे थे । 


। 
हे 
। 
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झछुर झर कर कर । डर डर घर हर ॥ 
हर वर घर कर । विहरत उठ नर ॥ 
वीर एक दूसरे को मारते थे, कॉपते थे और हृढबदी में पड़कर उठ रहे 
थे, भाग रहे थे । 
उचरत ज्ञस नर। विचरत सॉँसि नर ॥ 
थरकत नर हर | वरषत भुअ पर॥ 
उस समय मलुष्य को “यम? कहना ठीक प्रतीत होता था, क्‍योंकि वे 
एक दूसरे को चलते-फिरते ( जीवित ) घेंसा ( अथांत्‌ मार ) रहे थे। उनका 
रूप रोद था, जिसे देखकर प्रत्येक महुष्य कॉप जाता था। एथ्वी पर सहसा 
वर्षा की तरह योद्धा गिर रहे थे, तड़ाक से ताड़ ( मार ) रहे थे । 
विलकड़िया छन्‍्द 
चटाक चोटे | अठाझु ओटे ॥| 
झड़ाक झाड़े । तड़ाक ताड़े ॥ 
चटाक से ( झटपट ) प्रहार करते थे, अटाक से ( आगे से ) रोकते थे। 
झड़ाक से ( तुरन्त ) झाड़ रहे थे, तड़ाक से ताड़ ( भार ) रहे थे । 
फिरंत हरं | वरंत झर।॥ 
.. रणंक जाँहँ | उठंत कोहं ॥ 
स्थल में अप्सराएँ घूम रही थीं और झूर-वीरों का वरण कर रह्दी 


अुड ०. हि. ।॥० 
हे नि सुनते थे, तब एक दम से क्रोध मे भरकर 


थीं | जब वे झूर-वीर रण की ध्व 
डटठ खड़े होते थे । ु ु । 
भरत पत्र | तुर्टंव अन्त्र॥ 
कफडंत अग्नं | जलंत जग्न ॥ 
| ही थीं। तलवारों के टकराने 


5. जा रहे थे, जाते हट र 
23 के & कि जुगनूँ चमक रहे हैं। 


से आग निकल रही थी | ऐसा माल्म होता था 
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तुटंत खोले । जुटंत टोल ॥ 
खिमंत खरगं। उठंत अग्गं ॥ 
खोल ( युद्ध में सिर की रक्षा के लिए पदना जानेवाला टोप या खोद ) 
हट रहे थे, टोलियों की टोलियाँ आपस में जूझ रही थीं | तलवारें रगढ़ खाती 
थीं ओर उनमें से आग निकल रही थी । 
चलंत वाणं। रुऋऊं दिश्वानं॥ 
पपात शरस्झ । अघात अस्त्र ॥ 
युद्ध में इतने तीर चल रहे थे कि दिशाएँ रुक गईं थीं । शस्त्र चल रहे 
थे, अस्त्रों की चोट हो रही थीं । 
खहंत खत्री | पिरत अज्नी ॥ 
बुठंत वाणं | खिवे कृपाणं ॥ 
क्षत्री ( योद्धा, झर-वीर ) आपस में खहद ( भि्ठ ) रहे थे। अशज्नरधारी 
भिड्ट रहे थे, वण बरस रह थे, तलवारें चमक रही थीं । 


दोहा 
लुत्य जुत्य वित्थुर रही, रावण राम विरुद्ध ॥ 
हत्यों महोदर देखकर, हर-अर फिल्यो सकुद्ध ॥ 
राम के विरोधी रावण की सेना में लाशों का ढेर - लग गया और महोदर 
मन्त्री मारा गया । उसे मरा हुआ देखकर हर-अरि (इन्द्र -शज्रु) मेघनाद क्रोधित 
होकर लोट पड़ा । 


नमन कई 


अथ इन्द्रजीत युद्ध कथनम्‌ 
सिरखंडी (श्रीखंड) छंद 


-नरग्ल्‍मभ बन मना ण)-+ 5४ न आए 


बल डा ही हरी 


जुटे चीर जुझारे धग्गाँ वजलञियाँ। 
बज्ज्ञे नाद करारे दला मेसाहदा (?)॥ 
लुज्झे कारणयारे संघर सूरमे। 
बुटठे जानु डरारे घनिअर केवरो ॥ 


इन्द्रजीत के युद्ध में जब डफें ( एक प्रकार का बाजा ) बजने लगों, तब 
सभी चीर आपस में जूझ पड़े । जोर-जोर से घोंसे बजने रंगे | दोनों जोर को 
सेनाएँ आपस में भिड़ गई' तथा युद्ध करनेवाले शर-वीर युद्ध करने छगे । तीरों * 
की वर्षा इस प्रकार होने छगी, मानों डरावने काछे बादल बरसने लगे हो । 


बज्जे संगलियाले हाठा जुट्टियाँ। 
खेत वहे मुच्छाले कहर ततारचे ॥ 
डिग्गे वीर ज्ञुफारे हुग्गों फुट्टियाँ। 
बके जानु मतवाले अंगोँ पीइके ॥ 


ध + ++ + “नकमननन ०+-- १८ हक टीन ५ ५ ००० वि 2 त> अल नन 
2 गम ना #३+ कर पयअुरठ 


बढ़ी वड़ी साॉकलोॉवाले& घधोंसे बजने लूगे । दोनों ओर की सेनाएं आपस 
ा में भिड़ गई' । कई झर-बीर खेत रहे थे ( अर्थात्‌ मारे गये )। जब घीर 
3४ पृथ्वी पर गिर रहे थे, तब ( हुग्गाँ ) हुंकार हो रहे थे । जो मुद्द में आ रद्द 
है > था, वही एक दूसरे को कह रददे थे। मानों सभी ने भाँग पी रखी हो और 
वे मतवाले हो रहे हों । 


& बहुत बढ़े बड़े घोंसे गाड़ियों पर चलते थे ओर सिकड़ों से बँधे रहते थे । 
- ' 
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उरड़ये हंकारी धग्गाँ बाइ के। 
वाहि फिर तरवारी सूरे सूरियाँ॥ 
वग्गे रक्त झुलारी झाड़ी केबरी। 
पाई घूम छुझारी राचण राम की ॥ 
हु कार करते हुए, बड़े-बड़े धोंसे बजाते हुए झर-वीर एक दूसरे पर 
तलवारें चला रहे थे । तीरों की चोट खाई हुईं सेना के शरीर से झरनों की 
तरह रक्त ( वग ) वह रहा था। दोनों जोर के योद्धाओं ने अपने-अपने पक्ष 
( राम और रावण ) की घूम मचा रखी थी । 
दोहीं धोंल वज़ाई संघर मच्चियां 
वाहि फिर बेराई तुरे ततारचे॥ 
हराँ चित्त वधाई अम्वर पूरिया। 
जोध्याँ देखन ताई' हले होइयाँ ॥ 
दोनों ओर के वाीरों ने घोंसे बजाये तो एक दम से थुद्ध छिड़ गया । घुड- 
चढ़े सनिकों ने वेरियों पर तीर चलाना आरम्भ कर दिया। अप्सराओं के 
हृदय में प्रसन्नता की बधाई हो रही थी । उन अप्सराओं से आकाश भर गया। 
वे सभी योद्धाओं को देखने के लिए इकट्ठी हो रही थीं । 
पाधड़ी छन्‍्द 
इन्द्रारि वीर कुप्प्यो कराल | मुकतंत बाण गदह्दि धन्नु विशाल | 
थरकंत लूथ फरकंत वाह | जूझंत खूर अछरों उछाह ॥ 
उस समय इन्द्रारि मेघनाद ने भयंकर क्रोध करते हुए हाथ में धनुष 
लेकर तीर चलाने आरंभ कर दिये | लाशें तड़पने लगीं, झूर-वीर जूझने लगे 
ओर अप्सराओं को उत्साह द्वोने लगा! 
चमकंत चक्र सरकंत सेल । जुज्से जटाल जन गंग मेल ॥ 
संघरे खूर अध्याय घाय। बरषंत बाण चढ़ चोप चाय ॥ 


6. 
हर 
[ 
पे 
[. 


हल 7४७ ४ आंख "ाब्यका ने लत जत अीओिनता | लए 
4. हि ५ हो ४ ध 
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चक्र चमकने लगे, सेल ( भाले ) चलने लगे। बड़ी बड़ी जटठाओोंवाले 
राक्षस ऐसे प्रतीत होते थे, मानो गंगा के तट पर साधुओं का मेला रूगा हो । 
झूरय-बचीर उस युद्ध में बारम्बार घाव खा रहें थे। बाणों की वर्षा हो रही थी 
ओर दीरों को मानो एक प्रकार का चाव चढ़ रहा था । 


सम्भले शूर आरुहे जंग । वरषंत वाण विषघर सुरंग ॥ 
ऐप ४:24 | [>म७ 
नभ्न ढे अलोप सर वरब घार | सव ऊंच नीच कीने शुमार॥ 
शूर-वीर अपने आपको सँभालते हुए युद्ध में उलझ रहे थे। विपधघर 
( जहरीले ) वाणों की वर्षा हो रही थी। सारा आकाझ्य उन छोटे-बड़े वाणों 
की गणना ( बहुसंख्या ) से ढक ( भर ) गया। 


सब शस्म्र अस्त्र विद्या-प्रवीन | सरधार वर्ष सरदार चौन ॥ 
रघुराज़ आदि मोहे खुबीर | दलसहित भूमि डिग्गे अधीर ॥ 
योद्धा मेघनाद सभी विद्याओं में प्रवीण था। उसने मन्त्र आदि पढ़कर 
तीरों की दृतनी वर्षा की कि रघुराज रामचन्द्र आदि भी मूच्छित-से दो गये 
ओर उनके दूसरे योद्धा दल सहित अधीर द्वोकर भूमि पर गिर पड़े । 
तब कहीं दूत रावणहि जाय | कपि कटक आजु जीत्यो बनाय ॥ 
सिय भज्ो आजु हे के निचीत | संघरे राम रण इन्द्रज़ीत ॥ 
यह देखकर दूत ने रावण के पास जाकर कहा--आज सारी कपि-सेना 
जीत झी गईं, इसलिए आप निश्चिन्त द्वोकर सीता का उपभोग करें ( रंग- 
रलियाँ मनावें ); क्योंकि इन्द्रजीत ने रोम को रण में पछाड़ दिया हे । 
तब कहे वैन जिजटी चुलाय | रण मृतक राम सीतहिं दिखाय ॥ 
ले गई जाथ जहँ गिरे खेत। म्ृग मारि सिंह ज्यों खुअ अचेत ॥ 
रावण ने उसी समय त़्रिजटा (विभीषण की बहन, ज्ञो सीता की देख-मालऊ 
के लिए उसके पास रखी गई थी ) को बुलाकर कह्ा--सौता को युद्ध में 
मरा हुआ राम दिखाओ । वह त्रिजटा सीता को वहाँ ले गईं, कद्टों राम युद्ध- 
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+ | 


क्र 


ध्ड, जौ 


इन्द्रजीत युद्ध १३७ 


क्षेत्र में गिरे हुए पड़े थे। राम इस तरद पड़े थे, मानो झ्गों को मारकर शेर 
अचेत होकर सो रहा हो | 


सिय निरख नाथ मन सहिं रिसान | द्स अउर चार विद्या-निघान ॥ 
पढ़ नाग मन्त्र संघरों पाश | पति भ्रात जिवइ चित भा हुलास ॥ 

सीता ने जब स्वामी को इस तरह पड़े हुए देखा, तब उसे बहुत क्रोध 
आया ओर चोदह विद्या-निधान ( चतुर ) सीता ने उसी समय नाग-मन्त्र 
पढ़कर वह नाग-पाश काट दिया ओर पति तथा उनके भाई लक्ष्मण को 


जीवित कर दिया । तब उसे बहुत आनन्द हुआ । 


सिय गई जगे अगराय राम। दल सद्वित भ्रात जुत धर्मघाम ॥ 
बज्जे सुनाद गज्जे सुवीर | सज्जे दृथ्यार भज्जे अघीर ॥ 


यह कार्य करके ज्यों हो सीता वहाँ से हटी, त्यों ही रास भी अँंगड़ाई 
लेकर भाई ओर दल-बल सहित उठ खड़े हुए । फिर बड्डे-बड़े घोंसे बजने लगे 
ओर वीरगण ललूकारने लगे । सभी ने अपने अपने शखत्र सजा लिये। उधर 
रावण की ओर के कायर भागने लगे । 


संभले सूर सर वरष जुद्ध। हन साल ताल विऋराल कुद्ध ॥ 
तजि जुद्ध खुद्ध सुर है. घण्ण | थल गयो निकुंभल होम कण्ण| 
राम की सेना के सभी झूर-वीर संभलकर युद्ध में बाणों की वर्षा करने 
छूंगे । भयंकर क्रोध में भरकर तलवारों से सालने ( मारने ) लगे | यह देखकर 
मेघनाद को सुध आई ओर वह तुरन्त निकुम्भल ( एक पव॑त की गुफा ) 
नामक स्थान पर हवन करने के लिए चल पड़ा । 
लघु वीर तीर लंकेश आन | इमि कद्दे वेन तज भ्रात कान ॥ 
आई दे छात्र घात हाथ। इन्द्रारि बीर अरिवर प्रमाथ ॥ 
इधर यह हुआ कि लंकेश रावण के छोटे भाई विभीषण ने राम आदि के 
पास जाकर (अपने भाई रावण की कुछ परवाह न करते हुए) कह्ा--यद्यपि 


ने बन फकल ५०. >_.०. 


है "गन पूनतर+झ- ध्क ॑ :; ७-५“ तन ननालजच हा न मे 
क न ड़ 
है 


१३८ गोविन्द रामायण हा 


इन्द्रजित मेघनादु बलवान हे, वीर हे; परन्तु इस समय हमारे हाथ में झजत्रु 
की घात आ गई है । 


निज मास काटकर करत होम । थरहरइ भूमि अरू चकित व्योम ॥ 
तेंह गयो राम-भ्राता निशंक । कर धरे घधन्नुष कटि कस निषंग ॥ 

उधर मेघनाद ने अपने शरीर से मांस काट-काटकर हवन करना आरम्भ 
। किया । यह देखकर भूमि कॉप उठी ओर आकाश चकित हो गया । तब वहाँ 
द राम के भाई लूट्ष्मण बिना किसी डर के जा पहुँचे । लक्ष्मण ने हाथों में धनुष 
ले रखा था ओर कमर पर तूणीर ( तरकश ) बॉघ रखा था । 

जिती सुचित्त देवी प्रचण्ड | अरू हन्यो बाण कीने दुखण्ड | 

रिपु फिरे मार दुंदुभि वजाइ। उत भजे देत दलूपति जुझाइ ॥ 

मेघनाद के मन में देवी की प्रचण्ड मूति थी ( अर्थात्‌ वह देवी के ध्यान 
में बेठा था )। उसो समय लक्ष्मण ने वहाँ पहुंचकर खींचकर ऐसा बाण - 
मारा कि मेघनाद के दो टुकड़े हो गये। इस तरह शत्रु को मारकर दुंदुभो 
बजाई, जिसे सुनकर दुलूपति मेघनाद की सेना के देत्य भाग निकले | 

इति इन्द्रजीत वधाध्याय: 


हा 
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अथ अतिकाय देत्य युद्ध कपनम्‌ 


संगीत पथिष्टका छंद 


कागड़दंग कोप के दईत राज | जागड़दंग ज्ुद्ध को सज्यों साज ॥ 
वागड़दंग वीर बुलले अनन्त | रागड़दंग रोष रोहे दुरंत ॥ 


० ५ पे [8 
तब दुत्यराज रावण ने क्रुद्ध होकर युद्ध का साज और भी विकट रूप से 
ञ हब कप ७ ७१ कब 
सजाया ओर अनन्त झूर-वीरों को बुला लिया । वे सभी बहुत क्रोधी थे । 


पागड़दृंग परम बाजी बुरूंत। चागड़दंग चतुर नट ज्यों कुदंत ॥ 
कागड़दंग क्रर कड्ढे हथ्यार | आगड़दंग आन वज्जे जुझार॥ 


भच्छे-अच्छे सवार बुला लिये गये | वे सभी चतुर नट की भाँति कूदने- 
फॉदनेवाले थे। उनके पास बहुत भयंकर हथियार थें। थे एक दम से 
आकर रण में कूद पड़े । 
रागड़दंग राम सेना सक्रद्ध | जागड़दंग ज्वान जूझंत जुद्ध ॥ 
नागड़दंग निशान नव सेन साज | मागड़दंग मूढ़ मकराक्ष गाज ॥ 
इधर राम की सेना भी क्रोध में भरकर आगे बढ़ी ओर सभी सेनिक 
युद्ध में जूझने लगे । नये-नये धोंसे बजने छगे ! मूर्ख मकराक्ष नामक देत्य 
फिर से गरजने लगा | | 
आगड्दंग एक अतिकाय वीर। रागड़दंग रोष कीनो गहीर ॥ 
आगड़्दंग एक हंके अनेक | सागड़दंग सिंघ बेला विवेक ॥ 


०. 


अतिकाय नामक वीर गंभीर ( भयंकर ) क्रोध से गरजने लगा। 
उसके साथ के योद्धा भी अनेक प्रकार से हुंकार ( छलकार ) करने लगे । 


३२७४० गोविन्द रामायण | 


उस समय युद्ध-भूमि ऐसी प्रतीत हो रही थी, मानो समुद्र-बेला हो अर्थात्‌ 
सागर में तूफान आ रहा हो । 
तागड़दंग तौर छूटे अपार । बागढ़दंग बुंद बन दल नुसार॥ 
आगड्दंग अरथ टीडी प्रमाण | चागड़दंग चार चींटी समान ॥ 
अनेक तोर छूटने लगे । वे ऐसे प्रतीत हो रदे थे, मानो आकाश से बूँदें 
बरस रही हों। अरथ ( रथ-विद्वीन या पेदल ) सेना टिड्टी-दक को तरह 
अ्रतीत दो रद्दी थी; अथवा यों कह सकते हैं कि च्यूंटियों की फोज थी । 


% 7 २० मेक पलक सने>-न>0० न िकानेजन वन... :क 2 


बागढ़दंग बाहुड़े बड़े नेख। जागड़दंग जुद अतिकाय देख ॥ 
दागड़दंग देव जै जे करंत | भागड़दंग भूप धन घन भनंत ॥ 
बहुत-से वीर बड़े-बड़े नेख ( शस्त्र ) चलानेवाले थे । वे सभी अतिकाय 
का युद्ध देखकर वीरता से भर रहे थे। ऊपर आकाश में देवता छोग राम 


: का युद्ध देखकर जय-जयकार कर रहे थे ओर घन्य-घन्य कह रहे थे । हे 
ः कागड़दंग कहक काली कराल | जागड़दंग जूह जुग्गन विशाल ॥ 

॥ 

|. भागड़दंग भूत भेरों अनन्त । खागड़दंग सोण पान करंत ॥ 

2 युद्ध में मानो विकराल काली स्वयं हँस रही थी ओर बहुत-सी योगिनियों 
(. के झुंड, अनेक भूत, भेरव आंदि रक्त-पान कर रहे थे । 


दि डागड़दंग डोर डाकिनि डहक | कामड्दंग क्र.र कार्ग कहक्क ॥ 

ह चागड़दंग चतुर चावड़ि चिकार | भागड़ दंग भूत डारत धमार ॥ 
के युद्ध में डाकिनियों प्रसन्ष होकर डहक-डहक डसरू बजा रही थीं। बढ़े 

कि बढ़े भयंकर कोए, गिद्ध आदि प्रसन्न होकर कूक रहे थ्रे। चारों ओर 


चुडइल चोख मारती हुईं घूम रही थीं। भूत-प्रत आदि आपस में घमार 
(होली की धमा-चोकड़ी) मचा रहे थे । 


हु ॥॒ होहा छंद 
हर डुटे परे। नवे मुरे ॥ अख घरे। रिस॑ भरे ॥ 


29०१ न 
-. | 


१! | 
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न-5> आंतिकाय युद्ध १४१ 


सभो वीर एक दूसरे पर टूट पढ़े । वे जरा भी पीछे नहीं मुद़े । उन्होंने 
तलवारें ले रखी थीं ओर वे क्रोध में भरे हुए थे । 
भुटे सर । चक्‍्यो हर ॥ रुकी दिशं। चपे किस ॥ 
तीर इस तरद्द चलछ रहे थे कि उन्हें देखकर स्वयं शिव भी चकित हो 
रहे थे (अथवा बादल भी चद्धित हो रहे थे, क्योंकि उनसे भी कभी ऐसी 
झड़ी नहीं लगती) । सभी दिशाएँ रुक गई थीं | यह देख-कर (किस -- कीश) 
वानर क्रोध में भर गये | 
.._ छुटे सर । रिसं भरं ॥ गिरे भर्ट | जिम॑ अटं ॥ 
क्रोध में भरे हुए योद्धाओं के तीर भयंकर रूप से चल रहे थे। योद्धा 
धड़ाधड गिर रहे थे। उनके गिरने से प्रध्वौ अट (भर) गई (अर्थात्‌ छाज्ञों के- 
ढेर लूग गये )। 
कक घुमे घयं। भरे मय ॥ चपे चले। भर्ट भले ॥ 
घायल वीरों को इतना चक्तर आ रहा था कि भय वे से कॉपकर गिरने 
रंगे । जनेक योद्धा वीरतापूवंक धनुषों का प्रयोग कर रहे थे। 
रटे हरं। रिसं भरं ॥ रुपे रणं। घुमे त्र॒णं ॥ 
जनेक योद्धा 'हर हर” की पुकार कर रहे थे। वे क्रोध में मानों जल रहे 
थे ओर युद्ध में जूझ रहे थे । जिन्हें घाव लगे थे, वे इधर-उधर घूम रहे थे । 
गिरे घर । हुले नरं ॥ सरं तछे। कछ कछे ॥ 
अनेक योद्धा एथ्वी पर गिर रहे थे । एक का धक्का दूसरे को छूग रदा 
था। सभी वाणों से बिंधे हुए तथा घायल थे । 
घुमे ब्रणं । भ्रमे रणं ॥ लज॑ फेसे | कट कसे ॥ 


सभी योद्धा घायल होकर रण में घूम रहे थे । अनेक योद्धा साहस न होते 
हुए भी लज्जावश मर्यादा की रक्षा के लिए कमर कसकर तैयार हो रहे थे । 


२१७४२ ..7”“-.. गोविन्द रामायण कस 
्ट नह है | ॥। हे न 


कर अुझ पके के टरक ॥ छुटे सर॑। रुके दिशं ॥| 
युद्ध में घका:म्ेल दो रही ध्री । टक-टक की ध्वनि से टुकड़े होते हुए दिखाई 


दे रहे थे | तीरों की बाछार ईंतनी हो रही थी कि सब दिज्ञाएं रुक गई थीं । 
हर 3 मल . छप्पय छन्‍्द 


'- “इक इक आरूदे इक्त इक्न कहे तके। 

इक इक ले चले इक कह इक उचके ॥ 

इक्त इकत सर बरख, इक्त धनु करपष रोष भर | 

इक इक्क तरफंत, इक भवनंसचु गए तर ॥ 
इक सावंत भिड़ रणे, इकक इकक हुआ बिच्छड़े । 
नर इकक, अनिक इदास्त्रन भिड़े इकक इकक अवझड़ झड़े ॥ 


एक वीर दूसरे से उलझ रहा था। यदि एक वीर दूसरे की ओर ताक 
रहा था ( क्रोध से देख रद्दा था ) तो दूसरा योद्धा किसी दूसरे को खींचने में 7” 
'छगा हुआ था । कोई दूसरे को वहाँ से उठाकर ले जा रहा था। कुछ योद्धा 
'बाणों की वर्षा कर रहे थे, तो कुछ क्रोध में भरकर धनुष उद़ा रहे थे | कुछ 
युद्ध-भूमि में तड़प रहे थे और कुछ यह संसार-सागर पार कर चुके थे ( मर 
भुके थे )। एक सामंत वीर दूसरे से भिंड रहा था, तो एक दूसरे से बिछुड़ 
रहा था । एक एक वीर अनेक शखस््रधारियों से भि्ट रहा था। कोई शझुर-वीर 
अडिग होता हुआ भी झड़ रहा था ( गिरकर मर रहा था ) | ' 


॥( 


₹०-. २ --अग'ऑकके ०-०० «5. - ० के -निच्कप+ मलबे यान 5, 


इक्त जूझ भट गरे, इक्त वबबकंत मद्ध रण । 
इक देवपुर बसे, इक्त भांज़ चलत पाइ ब्रण॥ 
हे इक्त जुज्स उज्सड इक बिझड़े झाड़ असि। 
रा इक्क अनिक त्रण झल इक्कत मुकतंत बाण कसि ॥ 
यु रण भूम घूम सावत मे दोग्य काय लुछमन प्रवल । 
थिर रहे बृचछ उपवन कियो जन उत्तर दिस दे अचल ॥ 


४3 ' 
॥ 


४ हर 
| जज 5 पर 
० 
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् अतिकाय युद्ध 


को छलकार रहे थे । कुछ वीर देवपुर (स्वर्ग) पहुर्य 
भाग चले । कुछ जूझकर एक दूसरे को गिराने काश रहे थे....त॑ डर 


तलवार की झाडढ़ ( मार ) से झड्कर गिर रदे थे (६ कैछ की शरीर 8 


६ 
भूमि में घूम रहे थे। अतिकाय नामक देत्य ओर वारेच्द: मणके झैर यु:ध/ मचा 
रखा था। दोनों वीरों को देखने से यह प्रतात होता था कि किसी उपवन 
में दो अचल वृक्ष खडे दो; अथवा उत्तर दिशा में दो अचल पहाड़ खड़े हों । 
अजब! छन्द्‌ 
जुटे वीर । छुटूिटे तौर ॥ दुक्की ढालं। क्रोद्दे कालं ॥ 
वीर आपस में जूझकर तीर चला रहे थे ओर एक दूसरे के तीर ढाऊों 
औपर रोक रहें थे । सभी क्रोध में भरे हुए थे और काल-रूप प्रतीत हो रहे थे । 
.. ढकके ढोल | बंके बोल ॥ कच्छे शास्त्र' ॥ अच्छे अस्त्र ॥ 

ढक ओर ठढोछू बज रहें थे। सभी एक दूसरे को जोर से छलकार रहे थे । 

उन सबने तीखे शस्त्र ओर अच्छे अख्तर ले रखे थ। 
क्रोधं गालें। बोधं दाले ॥ गज्जे' वीर । तज्जै' तीरं ॥ 

वे योद्धा क्रोध मानो पी रहे थे। उस समय उनकी बुद्धि और विवेक 
सब दुक्त गया था ( चूर या नष्ट द्वो गया था )। उन्हें एक ही लक्ष्य दिखाई 
था ओर वह था युद्ध; इसी लिए वे बार-बार गरज़ रहे थे और वाणों की वर्षा 
दे रहा कर रहे थे । 

रक्त नेनं। मत्ते वेनं ॥ लुज्झे सर | खुज्से हरं॥ 

सभी शूर-वीरों की भाँखें रक्त की तरह छाल हो रही थीं। उनके शब्द 
मदमत्तों की तरह निकल रहे थे। इधर झूर-वीर लड़ रहे थे, उधर ऊपर 
आकाश में हूरें ( अप्सराए ) देख रही थीं | 


क। 


१४४ पे गोविन्द रामायण ही 


का 9 फेरे | > गेष क्र 4 रच 
' रूग्गै तीरं। भेंग्गे बीरं॥ रोष रुज्शे । शस्त्र जुज्धे ॥ 
तौर लगने से कुछ योद्धा भाग रहे थे ओर कुछ क्रोध में भरकर दास्त्र 
लेकर जूझ रहे थे। 


झुम्मे सरं। घुम्में हर ॥ चकक्‍के चार॑। वक्‍के मार ॥ 
सभी श्ूर-चीर झूम रहे थे ओर अप्सराए उनको वरण करने के लिए 


क्ञाकाश में घूम रही थीं। वे सभी वीर शन्जुओं को ढूंढने के लिए चारों ओर 
देख रहे थे आर 'मारो मारो” की ध्वाने कर रह थ । 


भिद्दे वर्म | छिंद्दे चर्म ॥ ठुदटे खरगं। उट्टे अण्गं ॥ 
कवच भिद्‌ रहे थे और उनके अन्दर से शरीर छिद रहे थे। तलवबारें पक 
दूसरी पर पड़ने के कारण टूट रद्दी थीं और उनके संघर्ष से आग निश्वक रही थी । 


नच्े ताजी । गज्जे गाजी ॥ डिग्गे वीर | तज्जे तौरं ॥ 


घोड़े नाच रह थे. ( उछलरू-कूद मचा रहे थे ), हाथी चिंघाड़ रह थे, चीर 
गिर रहे थे और तीर छूट रहे थे । 
झुम्मे सूरं । घुम्मे हर ॥ कच्छे वाणं। मत्त माणं॥ 


झ्र-बीर झूम रहे थे ओर उनके वरण के लिए अप्सराए घूम रही थीं। 
वे सभी मदमत्त होकर तीखे बाण चला रहे थे । 


पाधरी छंद 


तहँ भयो घोर आहव अपार | रण-भूमि झूमि जूझे अपार ॥ 
इत राम-भ्रात अतिकाय उत्त । रिस झुज्झ उज्झरे राजपुत्त ॥ 


डप्त समय वहुत भयंकर रूप में युद्ध होने छलगा । रणभूमि में योद्धा 
जूझने छगे । एक ओर राम के भाई लक्ष्मण थे, तो दूसरी ओर अतिकाय देत्य। 
दोनों राजपुत्र थे, दोनों जूझकर एक दूसरे को गिराने का प्रयत्न कर रहे थें। 
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7-० अतिकाय युद्ध १७४५ 


तब राम-भ्रात अति कीन्ह क्रोध । जिमि परे आग्नि घृत करत जोध ॥ 
गहि वाण पाणि तज्जे अनन्त | जिमि जेठ खूर किरणे दुरंत॥ 
तब राम के भाई लक्ष्मण ने बहुत रोष किया, मानों आग में घी पड़ गया 
हो। उन्होंने हाथों में इतने अधिक वाण लेकर चलाये, मानो जेठ का सूरज 
अपनी असंख्य तीखी किरणों से चमक रहा हो अथवा किरणें फेंक रद्दा दो । 
त्रण आप मध्य वाहत अनेक | बरने न जाहि करि पक एक ॥ 
उज्झरे चीर जुज्ञन जुझार | जय शब्द देव भाखत पुकार ॥ 
दोनों एक दूसरे को घायल करने का प्रयत्न कर रह थे। उनके शरीर के 
घाघों का अलग-अलग वर्णन करना कठिन है । सभी वीर आपस में जूझकर 
एक दूसरे को गिराने का यत्न कर रहे थे। कई वीर आपस में भिड़ रहे थे। 
यह देखकर जाकाद में देवता जय-जयकार कर रहे थे । 
रिपु करो शास्त्र अस्त्र विहीन। वहु शस्त्र शास्त्र विद्या-प्रवीन ॥ 
/ हय,मुकुट,सूत, विन्ञु भयो गँवार | कछु चपे चोर जिमि बल सँभार ॥ 
तब अख्र-शख-विद्या में प्रवीण लक्ष्मण ने अपने शत्रु को अख-शखस्रों से 
रहित कर दिया । वह दुरात्मा गँवार अतिकाय देत्य, घोड़े, मुकुट तथा अपने 
सारथी से रद्दित हो गया। उसके कुछ साथी अपने आपको संभालते हुए 
चोरों की तरह कहां दब ( छिप ) गये | क 
रिपु हने बाण जिमि वच्ध घात | सम चले काल की ज्वाल तात ॥ 
तब कुप्यो वीर अतिकाय ऐस | जन्ु प्रलय काल को मेघ जैस ॥ 
तब लट्ष्मण ने बच्चन के समान वार्णों से शशन्रु पर प्रहार किया | वे वाण 
कालानल ( काल की ज्वाला ) की तरह चल रहे थे ओर शरीर जला रहे थे। 
इससे कतिकाय दैत्य भी भड़क उठा ओर इस प्रकार क्रोधित हुआ, मानो 
प्रलय-काछर का बादल हो । ' 
इमि करन लाग लपटें लवार | जिमि जुवन हीन रूपटाय नार ॥ 
जिमि दंत रहित गहि भ्वान ससक | जिमि गए बेस वल बीज रसिक॥ 


५ १७ 


$०: | 
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१४६ गोविन्द रामायण बह 


अतिकाय क्रोध में भरकर व्यर्थ इस प्रकार भड़कने लगा, जेसे योवन- 
रहित मनुष्य अथवा बुड्ढा नारी से लिपट रहा हो; या दाँतों से रहित कोई 
कुत्ता शशक ( खरगोश ) को पकड़ना चाहता हो; या कोई बल-वीर्य-रद्धित 
मनुष्य भायु व्यतीत हो ज्ञाने पर रसिकता की बातें करना चाहता हो । 


ज़िमि द्रव्य हीन कछु करि विपार | जनु दस्त्र-हीन रुज्ययो जुझार ॥ 
जिमि रुप-हीन वेहया प्रभाव । जनु वाज़ि-हीन रथ को चलाव ॥ 

जैसे कोई द्वव्य-रहिंत मनुष्य व्यापार करना चाहता हो अथवा कोई 
शख्र-रदित योद्धा युद्ध में जूझ्षना चाद्ता द्वो। जेसे रूप-हीना वेश्या का 
कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, ओर जेसे घोड़ों के बिना रथ चलाना सम्भव नहीं, 
उसी प्रकार लक्ष्मण के प्रति अतिकाय देत्य का क्रोधित होना व्यर्थ था । 


तव तमक तेग लछमन उदार | तेहददि हन्यो सीस कीनो दुफार ॥ 
तब गिसयो वीर अतिकाय एक | लख ताहि सूर भज्जे अनेक॥ 


अतिकाय दानव के इस प्रकार क्रोधित होने पर, लक्ष्मण ने अपनी तलवार 
चमकाते हुए उसे आहत किया, ओर उसके सिर के दो डुकड़े कर दिये। 


लब अतिकाय पुक दुम से गिर पढ़ा। यह देखकर उसके अनेक शर-वीर 
भाग निकलें। 


इति अतिकाय देत्य वधाध्यायः 
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लत जी | 


अथ मकराक्ष युद्ध कथनम्‌ 
पाधरी छन्द 


ल्‍ तब रुप्यो सेन मकराछ आन | कह जाहु राम, नहिं पैहो जान ।! 

जिन हत्यो तात रण मों अखंड | सो लरों आन मोलां प्रचंड ॥ 

अतिकाय के मरने पर भकराक्ष देत्य युद्ध के लिए आया । रण भूमि में 

आते ही उसने सारी सेना को भगा दिया और अपनी भागती हुईं सेना को 

रोका तथा स/(मने खड़े होकर राम से कहा--हे राम, तुम्हें यहाँसे जाने 

नहों दिया जायगा। जिस व्यक्ति ने मेरे तात ( अतिकाय ) को मारा हे, 

» जिसने इस अखंड युद्ध में तात के प्रार्णों का संद्वार किया है, वह मेरे सामने 
आकर प्रचंड युद्ध करे । 


इमि स॒नि कुबेन रामावतार। गहि शस्त्र अस्र कोप्यो अपार ॥ 
बहु तान वाण तिह हने अंग | मकराछ मारि डास्थो निसंग ॥ 

श्री राम ने यह कुवबचन सुनकर भसत्र-शस्त्र लेकर क्रोधित होकर युद्ध करना 
। आरंभ किया; और बहुत से बाण तान-तानकर चलाने आरंभ किये ओर 
९ उसके अंग अंग काट दिये | इस प्रकार निइशंक होकर उसे मार गिराया । 


| तब हते बोर अरू हनी सैन।तव भजे सुरद्दे कर निचेन॥ 
तब कुम्पम और अनकुम्भ आन | दल रुकयो राम को त्याग कान ॥ 

मकराक्ष के मारे जाने पर और भी कई वीर मारे गये ओर बहुत-सी 
सेना भी मार गिराई गई। तब कुंभ ओर निकुंभ नामक देध्य श्री राम की 
मर्यादा का तनिक भी ध्यान न करते हुए युद्ध के लिए आ कूदे ओर उन्होंने 
अपनी भागती हुईं सेना को रोक लिया । 
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अजबा छद 
[५] जे सब 99 पं 
त्प्पे ताज़ी । गज्जे गाजी । सज्जे शास्त्र | कच्छे अस्त्र । 
घोड़े कूदने छगे, हाथी चिघाड़ने रंगे ओर वीर अख-शरस्त्रों से सज गये । 
टुट्टे अाणं। छुट्ट बाणं। रुप्पे वीर । बुद्ध तीर ॥ 
युद्ध होने पर शर्त्रों की मार से कवच टूट गये, बाण छूटने लगे, वीरों ने 
पाँव रोप दिये ( जथांत्‌ पाँव जमा दिये ) ओर दे तीरों की वर्षा करने लगे । 
घुम्मे घाय॑ | जुम्मे चायं | रज्जे रोष | तज्जे होशं।॥ 
घाव छगने से कई वीर चक्कर खा गये ओर कई रण के चाव से दहृघर-उधर 
घुमने लगे । कई इतने क्रोध में भरे हुए थे कि होश भी भुला बेंठे थे । 
कज्जे संज । पूरे पंजं। जुज्मे खेतं | डिग्गे चेतं॥ 
कई बीरों ने कवच आदि के द्वारा अपने शरीर अच्छी तरह ढके हुए थे 
ओर अपने हाथों में पंजे ( एक प्रकार का शख्त्र ) पहन रकखे थे। थे सभी 
उस रण-स्षेत्र में जूझ-जूझकर अचेत होकर गिर रहे थे। 
घेरी लूुकं। वीर बंक | भज्जी सेन | लज्जी नेन॑ ॥ 
तब श्रीराम की सेना ने सारी लंका घेर ठी ओर उनकी सेना के सभी 
वीर ललकारने लगे। राक्षसों की सारी सेना भाग निकली । सचमुच उन 
चोरों को रण में रहते लज्ञा आ रही थी | 
डिग्गे खूरं । भिग्गे नूरं | ब्याद्दे हरं । काम पूरं ॥ 
कई शूर-चीर गिर पड़े । उनके चेहरे नूर ( एक प्रकार के तेज ) से दीघ्त 
हो रहे थे अथवा नूर ( रक्त ) से भौंगे हुए थे | इस प्रकार की वीरता से 
मस्त होकर अप्सराएँ उनका चरण करने लगीं। सचमुच उन अप्सराणों की 
काममा पूरी हो गईं । 
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अथ रावण-युद्ध कथनम्‌ 
होहा छंद 
सुन्यो इस | जिनयो किस ॥ चप्यों चितं | बुल्यों वितं ॥ 
जब दानव-राज रावण ने वानरों की जीत सुनी, तब उसका हृदय एक 
दम से बेठ गया ओर वह सारा बल लगाकर कद्दने लग।-- 
घिस्यों गढ़ । रिस बड़ ॥ भज्ी त्रियं | श्रमी भय ॥ 
आज लंगा घिर गई है, क्रोध बढ़ रहा है, सभी खियाँ भय तथा भ्रम 
से भाग-दोड़ रही दें । 
भ्रमी तबे। भजी खबे॥ त्रियं इसं। गह्यों किस॑॥ 


सभी स्त्रियाँ भ्रम के कारण भाग रद्दी हैं ओर स्त्रियों की इंश-रूप मंदोदरी 
को वानरों ने पकड़ लिया हे । 


करे हहं | अहो दयं ॥ करो गई। छमो भई ॥ 
मन्दोद्री हाय दाय” कर रद्दी है और कह रही हे--अरे दया करो, दया 
करो । अब जाने दो, क्षमा करो । ( इसलिए अब हमें उठ खड़े होना चाहिए 
ओर युद्ध की पूरी तैयारी करनी चाहिए । ) 
सुनी श्रतं | घुनं उतं ॥ उख्यो हठी | जिम भठी ॥ 
इधर मंदोदरी की हाय द्वाय” की वह आते ध्वनि जब रावण ने स्वयं 
सुनी, तथ वह हठी इस श्रकार क्रोध में भर उठा, जेसे भट्टी में आग का 
भभूका द्वोता हे । 
कछयो नरं। तजे सरं ॥ हने किस । रुकी दिस॑॥ 
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तब सभी घीर तैयार हो गये और बाण छोड़ने छगे । कई बानरों को मार 
डाला गया और सारी दिशाएँ रुक गई । 
त्रिणनन छन्दओ 
त्रिणनन तीरं! ब्रिणनन वीर ॥ 
ढणनन ढाल | ज्रणनन ज्वाल ॥ 
तौर चल रहे थे, शूर-वीर बोल या गरज रहे थे, ढाल खड़ खड़ा रही थीं, 
शोर उनके संघष से ज्वालाएँ प्रकट हो रही थीं । 
खसणनन खोल | त्रणनन बोल ॥ 
रणनन रोषं । ज्ञणनन जोश ॥ 
(सिर पर चोट पड़ने से) खोल या खोद खनक रहे थे, झ्र-व॑.रों का क्रोध 
बढ़ रहा था, उनमें जोश भर रहा था । 
त्रणनन बाजी । तचणनन ताजी ॥ 
ज़णनन जूझे । लूणनन लूझे ॥ 
घोड़े उछल रहे थे । ताजो (घोड़े) तड़प रहे थे । शूर-वीर जूझ रहे थे, 
सब आपस में उल्झ रहे थे। 
हरणन हाथी । सर्नरणनन साथी ॥ 
ः भरणन भाज़े | लरणन लछाजे ॥ 
'. हाथी भाग रहे थे, उन पर चढ़े हुए साथी गिर रहे थे । कुछ लोग भाग 
रे रद्दे थे, कुछ लज्ित हो रहे थे । 
चरणन चमं । वरणन बम! 


करणन काटे । वरणन बाटे || 
ढाल कर रही थीं ओर कवच छिद रहे थे । 


४ प्ष-] 
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क इसमें किसी शब्द के आरम्भिक अक्षर के अनुकरण पर उसकी किया 
ला के कुछ अनुकरणवाची शब्द बनाकर पहले रखे जाते हैं। 
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मरणन मारे । तरणन तारे ॥ 

जरणन जीता ! सरणन सीता ॥ 

: श्री राम ने वेरियों को मारा और कितनों को तारा ( मोक्ष प्रदान किया ), 
सोता जिसकी शरण में है, ऐसे श्री राम ने युद्ध जीत लिया। 


गरणन गेनं । अरणन देनं॥ 
पे हरणन हूर॒। परणन पूर' ॥ 
जिनका धर आकाश्ष में है, ऐसी हूरों (अप्सराओं) से आकाश भर गया | 
वरणन वाजे। गरणन गाज ।॥ 
सरणन सूझे। जरणन जूझे॥ 
बाजे बन रहे थे, हाथी चिंघाड़ते थे, झूर-चीर अच्छी तरह देखन-देखकर 
एक दूसरे को मार रहे थे ओर आपस में जूझ रहे थे । 
त्रिगता छन्द& 
तत्तत्तीरं | बव्‌बब॒बीर ॥ ढढढढालं। जज्ञज्वालं ॥ 
वीर लोग जब तीर छोड़ते थे, तब ढालों से भाग निकलती थी । 
तक्तत्ताजी । गग्गग्गाजी ॥ मम्मम्मार । तक्तत्तारे ॥ 
ताजी घोड़े कूदते थे, हाथी चिंघाड़ते थे । श्री राम ने बहुतों को मारकर 
तारा ( मुक्ति दी )। 

जजजाते । लललल्लीते ॥ तत्तत्तोरे। छच्छच्छोरे ॥ 
कई वीरों को जीता गया, कइ्यों को ले लिया (मार डाला ) गया | 

कचच तोड़ दिये ओर हथियार छीन लिये । 
ररराजं | गग्गग्गाजं ॥ घद्धद्धायं। चचचायं॥ 
रावण की सेना के सवार गरजते हुए चाव में भरकर भ्राक्रमण करने लगे | 


# इसमें शब्द के आरम्मिक अक्षर की तीन तीन बार आवृत्ति होती है। 
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डडुडिग्गे | भभ्मभिर्गे ॥ शश्शशोणं। तत्तत्तोणं ॥ 
रक्त में भरे हुए सभी वीर गिरने लगे | 
सस्सस्साघें। बवववाघें॥ अअअ अंग | जजजंगं॥ 
रण-भूमि में एक दूसरे पर निशाना साधकर अंग-प्रत्यंग काटने लगे । 
कककक्‍क्रोधं । जज्जोधं ॥ घष्घष्घाये | धध्चध्चाये ॥ 
रण में योद्धा क्रोधित हो-होकर दोइ-दोड़कर शत्रुओं को मारने लगे। 
हःहःहूरं । पप्पप्पूरं ॥ गग्गर्गेने | अ अ अयन ॥ 
उस समय सारा भाकाश अप्सराओं से भर गया । 
बब्वब्वाणं । ततक्तत्तानं ॥ छच्छच्छोर । जज्जज्जोर' ॥ 
सभी वीर तान तानकर ओर जोर लगा ऊछंगराकर एक दूसरे को मारने 
। के लिए बाण छोड़ रहे थे । 
बब्बन्बाजे । गग्गग्गाजे ॥ भभ्मभ्भूम॑ | झज्झज्ञूमं ॥ 


जिन्हें तीर लग रहे थे, वे पुकार पुकारकर 'हाथ्र हाय” मचाते हुए झूम 
झूमकर पृथ्वी पर गिर रहे थे । 


अनाद छन्द्‌ 

चले वाण रुक्‍के गैन। मत्ते सर रत्तो नैन ॥ 

ढक्के ढोल दुक्की ढाल । छुट्ट बाण उद्यी ज्वाल ॥ 
वाणों के चलने से आकाश भर गया था | श्ूर-वीर छोग मत्त हो रहे थे । 
उनकी आखें छाल हो रही थीं । ढोल बच् रहे थे, ढालें एक दूसरी के प्रहार 

रोक रही थीं जिससे आग की ज्वाला उत्पन्न दोती थी | 
' भिग्गे शोण डिग्गे खूर। झुम्मे भूमि घुम्मी हर ॥ 
बल्ले शंख सं गदद। ताल शंख पेरी नद ॥ 
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रक्त में नहाये हुए वीर गिर रहे थे, आकाश में अप्सराएँ घूम रही थीं। 
शंखों का गम्भीर शठद हो रहा था। तालों, शंखों और भेरियों का नाद हो 
रहा था । 


ठुईं चराण फुट्टे अंग। जुज्झे वीर रुज्ये जंग । 
मच्चे खूर नज्यी हर | मत्ती घुम्म भुम्मी पूर ॥ 
कवच टूट रद्दे थे, अंग फुट रदह्दे थे। वीर एक दूसरे के साथ रण-सभूमि में 
जूझ रहे थे। सभी मानो क्रोध में जल रहे थे । हूरें (अप्पराएँ) नृत्य कर 
रही थीं। सारी पृथ्वी पर एक प्रकार की मस्ती छाई थी । 
उहं अद्ध वद्धा बद्ध | पक्खर राग खोल नद्ध ॥ 
छक्के छोभ छुट्टे केस। संधे खर सिंह भेस ॥ 
आधे कटे हुए धड़ उठ रहे थे, उनके शरीरों ओर सिरों पर कबच थे । कई 
वीर क्रोध में भरे थे, उनके केश खुले थये। ऐसा प्रतीत होता था मानो शेर 
लड़ रहे हों । 
डुयडे ठीक, ठुटटे टोप । भग्गे भूप भज्नी घोष ॥ 
घुम्मे घाय, झुम्मी भूम । उज्झे झाड़ धृम॑ धूम ॥ 
कई वीरों के प्विर टूट रहे थे ओर कईयों की रीढ़ की इृद्धियाँ दूट रद्द 
थीं । कई वीर राजा अपनी घोपों ( संगीनों अथवा तलवारों ) के हूट जाने के 
कारण भाग रहे थे | कई वीर झूम झूमकर गिर रहे थे। भयानक झाड़-झंखाड़ 
के अंधकार की तरद्द रण-भूमि में घूभा ही घूआ छा रद्दा था । 
बज्जे नाद वादं अपार । सज्जे सुर वीर ज्ञुझआर ॥ 
जुज्शे टूक हूक हु खेत । मत्ते मद्द जानो अचेत ॥ 
बहुत-से बाजों का नाद हो रहा था। शुर-वोर अख-शर्खत्रों से सजे हुए 
रण में जुझ रहे थे । कई वीर डुकद-टुकड़ें हो गये थे, मानो. सद ( नशा या 
शराब ) पीकर बेसुध हो गये दवों। 
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छुट्टे शास्त्र अ(त्र' अनन्त । रंगे रंग भूम॑ डुरंत ॥ 
खुलले अंध-घुंघं हध॒यार । बकके शुर-वीर चविक्रार ॥ 
रण में अनन्त शख-अख चल रहे थे। सारी भूमि रक्त से रंगी हुई थी । 
शर्तों का अन्धाधुन्ध प्रयोग हो रद्दा था। विकराल रूप धारण किये हुए 
शूर-वीर एक दूसरे को ललकार रहे थे । 


विक्खी लूथ जूथं अनेक | मच्चे कोटि भग्गे अनेक || 
हस्से भूत प्रेत मसान। छुज्झों जुज्स रुज्ये कृपान ॥ 
रण में लाज्ञों के ढेर लगे थे | करोड़ों झूर-दौर क्रोध की जाग में जल 


रहे थे और अनेक भागते हुए दिखाई देते थे। कई इतना भयंकर अद्दद्दास करते 
थे, मानो इमशान में भूत-प्रेत हँस रहे दों। कई वीर कृपाण लेकर लड़ रह थे। 


बहड़ छन्द्‌ 
। अधिक रोष कर राज़ पखरिया चावहि। 
राम राम बिनु संक पुकारत आवहि॥ 
रुज्स जुज्स झड़ पड़त भयानक भूम पर ! 
रामचन्द्र के हाथ गये भव-खिु तर॥ 
रादण की सेना के राजा, जो घोड़ों पर सवार थे, निडर होकर राम राम! 
का शोर मचाते हुए दोड़े आते थे ओर उस भयानक युद्ध में जूझ पड़ते थे तथा 
मरकर पृथ्वी पर गिर जाते थे। वे सचमुच श्री राम के हाथों से संसार- 
रूपी सागर पार कर जाते थे | 
सिप्टि साँग संग्रह सामुँह हे जूझहि। 
इक हक द्वे गिरत न घर कहूँ बूझहि॥ 
खण्ड खण्ड हें गिरत खण्ड घन खण्ड रन । 
तनिक तनिक लग जाहदहि असिन की चार तन ॥ 


सभी वीर इकटटटे होकर वरछे लिये हुए एक दूसरे के सामने जाकर जूझते 


न्च्ज 
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१७ रावण-युद्ध श्ष्प 
थे । कई टुकड़े इुकड़े होकर गिर जाते थे, पर घर छौटने का ध्यान भी न करते 
थे। जिस प्रकार मनुष्य टुकड़े टुकड़े होकर गिरते थे, उसी प्रकार धनुप भी 
टुकड़े टुकड़ होकर गिर रहे थे। जिनके शरौर में तलवार की ज़रा-सी धार 
भी छू जाती थी, उनकी यही दशा होती थी । 


संगीत वहड़ छंद% 
सागड़दी लाँग संग्रह, रागड़दी रण तुरी नचावहि। 
झागड़दी झूम गिर भूमि, सागड़दी सुरपुरहि सिधावहि ॥ 
अगडुदा अग हे भगं, आगड़दा आहवब माह [डन्गाह । 
बागड़दी वीर विकरार हो, सागड़दी सोणत तन भिग्गहि ॥ 
वीर लोग हाथों में तलवारें लेकर युद्ध में तुरी ( तुरग-घोड़े ) नचाते 
फिरते थे । कई वीर घाव के कारण चक्कर खाते हुए झूमकर पृथ्वी पर 
» गिरते थे ओर स्वर्ग सिधार जाते थे । क्यों के अंग कट रहे थे और वे युद्ध- 
भूमि में गिर रहे थे । कई वीर विकराल रूप धारण किये हुए, रक्त में स्नान 
किये हुए-से दिखाई देते थे । 
रागड़दी रोष रिपु-राज, लछागड़दी लछमन पे धायो। 
कागड़दी क्रोध तन कुढ्यो, पागड़दी पवन हे सिधायो॥ 
आराड़दी अन्नुज़ उर तात, गागड़दी गहि धाईइ प्रहास्यो। 
झागड़दी झूम झूम गिस्मो, सागड़दी खुत बेर उतास्थो ॥ 
उस समय रिपुराज रावण लक्ष्मण की ओर दोड़ा | शरीर में क्रोध व्याप्त 
होने पर वह वायु की गति से लक्ष्मण की ओर झपटा और उसने राम के 
अनुज (लट्ष्मण) पर शक्ति से प्रहार किया । लक्ष्मण ध्ृध्वी पर गिर पड़े । इस 
प्रकार रावण ने अपने पुत्र के मारे जाने का बर ( बदला ) चुकाया। 


£ यह भी बहड़ छंद है, पर इसमें के सागड़दी, कागड़दी आदि शब्दों का 
कोई अर्थ नहीं | संगीत या स्वर-ताल के लिए ही इनका प्रयोग हुआ है । 


१्५६ गोविन्द रामायण ' 


चागड़दी चिंक चाँवड़ी, डागड़दी डाकिनी डकारी। 

भागड़दी भूत भरहरे, रागड़दी रण रोष भ्रचारी॥ 

मागड़दी मूच्छो भयो, लागड़दी लछमन रण जूइयो। 

जागड़दी जान जूझि गयो, रागड़दी रघुपत इमि बूइयो 0 

उस समय रण-भूमि में चुडैल॑ चीख रही थीं ओर डाकिनियाँ डकार रही 
थीं। रावण भी मानो क्रोध में जल रहा था | शर्त्रों के घाव के कारण युद्ध 
करते हुए लक्ष्मण मूर्च्छित होऋर गिर पढ़े | तब राम ने पूछा--क्या लक्ष्मण 
समाप्त हो गये ! ' 
इति लक्ष्मण मूच्छोष्यायः | 

संगोत बहड़ छंद 

कागड़दी कटक कपि भज्यों, लागड़वी लछमन गिस्यो जब । 

रागड़दी राम ग्सि भर्मो, गागड़दी गद्दि अख्तर दस्म सब ॥ 

घागड़दी घड़ल घड़हड्यो, कागड़दी कोर्डभ कड़कयो। 

भागड़दी भूमि भड़हड़ी, पागड़दी प्रढलय जनु पलख्यो ॥ 

ज्योही लक्ष्मण गिरे, स्योंह्दी सारी वानर-सेना भागी । तब श्री राम रोष में 
भर गये और अख-शख्त्र छेकर सावधान हुए। रास का कोप देखकर घड़ऊ 
| ( पृथ्वी को अपने सौंगों पर उठानेवाला बेर ) भी कॉप उठा, ओर पृथ्वी को 
० धारण करनेवाक्े कच्छप की पीठ भी कडकड़ा गई--सारी प्रथ्वी द्विक गई; 

मानो फिर प्रऊय आने का समय हुआ । 


(६ है 
अद्ट नराच छद॒ 
कढ़ी सु तेग दुद्धरं | अनूप रूप सुम्भरं ॥ 
भकार भेरि भेकरं ।वकार बंदनो वबरं॥ 
रावण ने भी अत्यन्त शोभा-युक्त दुधारी तलवार निकाल की । भयंकर 
जेरियाँ बजने ऊगीं ओर रावण के बंदीजन उसझी स्तुति करने लगे | 


528) 
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अल रावण-युद्ध १५७ 
विचित्र चित्रितं शरं। तजंत तीखनो नरं॥ 
परंत जूझतं भर्ट | जनो कि खावनं घट ॥ 
हथर श्री राम ने भी विचित्र-विचिन्र अर्थात्‌ अनेक प्रकार के तीखे तीर 
निकालकर रावण की सेना पर छोड़ना आरम्भ किया । सभी झूर-वौर ऐसे 
प्रतीत हो रहे थे, मानो सावन की घटाएं हों । 
घुमंत अध्घ उच्चयं | वदंत वक्‍त्र ते जयं ॥ 
चलंत त्यागतों तनं | भणंत देवता घन ॥ 
उस समय चारों ओर पाप-रूप राक्षस भरे थे । वे सभी रावण की सेना 
का जय-जयकार ओर जय-घोंष करते थे । परन्तु राम के तीर खा-खाकर दे 
शरीर त्यागकर चल बसते थे। उस समय देवता “धन्य धन्य” कहकर 
आनन्द मनाते थे । 
छुटंत तीर तीखनं। बजंत भेरि भीषणं ॥ 
उठंत गद्दे सद्दन | ममत्त जान महनं ॥ 
तीखे तीर चल रहे थे, भयंकर रण-भेरियों की ध्वनि सुनाई दे रही थी, 
गस्भीर शब्द हो रदह्दा था, मानों सभी मय पीकर मस्त हो रह हों । ५ 
करत चाचरों चर'। नद्ंत नक्तनो हर'॥ 
पुअंत पावती सिर | इसंत प्रेतनी फिरं॥ 
रण में भट लोग यशोगान करते थे। उस रण-मभूमि में मानो शिवजी 
तांडव नृत्य कर रहे थे । पावंत्ी रुंडों ( कटे हुए सिरों ) की माला पिरोने 
में लगी थीं ओर प्रतगण हँसते हुए धूम रह थे । 


डकंत डाकनी इुलं | भ्रमंत वाजि कुण्डलं ॥ 
रटंत बन्दिनो रूतं |! बदन्‍त मागधों जय॑॥ 
रण में ढडाकिनियाँ डकारंती हुईं घूम रही थीं। धोड़े कुण्डल ( गोलाकार 
घेरे ) में दौड़ रहे थे। बन्दीजन उस कविता का पाठ करते थे जो अपने-अपने 
पक्ष की प्रशंसा में लिखी गईं थी | भाद लोग जय-जयकार करते फिरते थें। 
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१५५८ गोविन्द रामायण पर 


ढलंत ढाल उढढल | खिमंत तेग निम्मेलं ॥ 
चलंत राज़-बंशर | पपात उावय नर ॥ 
ढालें एक दूसरी के संघ्षंण से ध्वनि कर रही थीं । तलवारें निर्मल होने 
के कारण चमकती थीं | राजवंश के योद्धा इधर-उघर घूम रहें थे ओर बहुत्त- 
से लोग पृथ्वी पर गिर रहे थे । 
भजंत आखुरी-खुतं । किलंत वानरी-पुतं ॥ 
बजंत तीर तूपकं। उठंत दारुणो खुरं॥ 
राक्षसी-पुत्र भागते हुए दिखाई देते थे ओर वानरी-सुत किलकारियाँ मार 
रहे थे। तीरों ओर तुपर्कों ( तोपों या बन्दूकों ) के भयंकर शब्द हो रहे थे । 
भभक्क भूत भेकरं | चचक्क चोदहों चकं॥ 
ततख्ख पखरुखनों तुरे। वजे निनद सखिधघुरे ॥ 
भयानक भूत बोल रहे थे ओर चादददो भुवन मानों घूम रहे थे । जड़ाऊ 
फूलोंवाले घोड़े चल रहे थे आर हाथियों की चिंघाईं हो रद्दी थीं | 


उठंत भेकरी खुर'। मत जोधनो जुधं॥ 
खिमंत उज्जली असं। वव्ष तीखनो शर'॥ 


रण का भयंकर शब्द हो रहा था ओर योद्धा लोग शोर मचा रहे थे | 
उजली चमकीली तलवारें चमक रही थीं भौर तीखे तीर चल रहे थे । 


संगीत भ्ुजंग-प्रयात छंद% 
जागड़दंग जूझयो, भागड़दंग भ्रातं । 
रागड़दंग राम, तागड़दंग तातं ॥ 
वागड्दंग बाणं, छागड़दंग छोरे। 
आगड़दंग आकाश ते ज्ञान ओरे ॥ 


नतज+-+---....0॥॥.ई _____ 
# संगीत बहड़ की तरह इसमें भी जागड़दग, भागडदंग आदि शा 
केवल वीर-भाव लाने के लिए रखे गये हैं | 
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इधर जब राम के छोटे भाई लक्ष्मण मूच्छित हो गये, तब श्री राम ने भी 
क्रोध में भरकर इस तरह तीर छोड़े, मानो आकाश से ओले गिरते हों । 


वबागड़दंग वाज़ों रथी वाण काटे । 

गागड़दंग गाजी गजी वीर डाटे॥ 

मागड़दंग मारे सलागड्दंग सूर। 

बागड़दंग व्याहें हागड़दंग हूर ॥ 
श्री राम के बाणों ने रथ के घोड़ों ओर सारथियों को काट गिराया तथा बड़े 
बड़े दाथियोंवाले हथवानों को भी भयातुर कर दिया |: अनेक शुर-वीर मर | 
गिराये । उनके मरने पर अप्सराओं ने उनका वरण किया । | 
जागड़दंग जीता, खागड़दंग खेत॑ । ! 
भागड़दंग भागे, कागड़दंग केत॑ ॥ क्‍ 


सागड़दंग सूरानुजं आन पेखा। 
पागड़दंग प्राणान ते प्राण लेखा ॥ 
इस प्रकार भ्रीरास जो ने युद्ध-क्षेत्र जीत छिया। सभी कायर भाग निकले | 
उन सब को भगाकर श्री राम ने अपने शूर-वीर भाई को---जो प्रा्णों से भी । । 
प्रिय थे-- आकर देखा | 
चागड़दंग चितं, पागड़दंग प्राजे। 
७ की े 
सागड़दंग सेना, लागड़दंग लाजे ॥ 
सागड़दंग सखुश्नीव ते' आदि ले के | 
कांगड़दंग कोपे, तागड़दंग ते के ॥ 
अब श्री राम को युद्ध में पराजय की चिंता सताने लगी । सारी सेना लजित 
हों गई और सुम्रीष आदि सभी वीर क्रोध में भरकर एक दूसरे को देखने ऊंगे । । 
हागड़दंग हनुअ कागड़दंग कोपा । 
वागड़दंग वीरान मां पाँव रोपा ॥ 


डा जाकर, 


क# कक + बार, अमाक 
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१६० गोविन्द रामायण 


सागड्दंग सूरा हागड़दंग हारे। 
तागड़दंग ते के हंछु तऊ पुकारे ॥ 
तब हनुमान ने क्रोघित होकर वीरों में अपना पाँव रोप दिया ( यह 
प्रसंग उस समय का है, जब श्री राम ने सुखेन वेद्य को घुलाया था ओर 
उसने आकर संजीवनी बूटी छाने के लिए कहा था | तब हजुमान ने सबसे 
पूछा कि कौन घीर वह बूटी ला सकता हैं ?) परन्तु जब सभी वीर चुए 
रहे, तब हलुमान ने क्रोध में भरकर उनकी ओर देखते हुए कहा-- 


सागड़दंग सुनह रागड्दंग राम॑। 
दागड़दंग दीजे पागड़दंग पान ॥ 
पागड़दंग पीठ ठागड़दंग ठोको। 
हरों आज़ पान॑ खुरं मोहे लोको ॥ 


हा है राम, सुनिए, आप मुझे पयान ( प्रयाण ) की आज्ञा दीजिए ओर 

[. मेरी पीठ ठोंकिए ( भर्थात्‌ मेरी पीठ पर अपना छुभ हाथ रखिए )। में 

ज आज देवताओं का पान ( पीने की वस्तु ) अम्गृत भी छा सकता हूँ, यह आप 
भछी भाँति देख छीजिए । 


आगड्दंग अइसे क्यो ओ उड़ानो | 
गागड़दंग गेन॑ मिल्‍यो मध्य मानो || 
रागड़दंग राम॑ आगड़दंग आसं। 
बागड़दंग बेठे नागड़दं निरासं॥ 
इतना कहकर हनुमान उड़ चले ओर देखते-देखते आकाश के मध्य में 
जा पहुँचे । तब श्री राम को, जो निराश हो वेठे थे, लक्ष्मण के बचने की 
आद्या हो गई । 
आगड़्दंग आगे कागड़दंग कोऊ। 
मागड़दंग मारे सागड़्दंग सोऊ॥ 


५ ५ 
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"कै. 


राचण-युद्ध १६१ 


नागड़दंग नाको तागड़दंग ताल। 
सागड़दंग मारे वागड़दं विशाल ॥ 
उधर हनुमान के आगे जो कोई विधप्न-रूप में आया, वहीं मार डाला 
गया | (चलते-चलते जब हनुमान एक तालाब पर पहुँचे, तो वहाँ एक राक्षस 
नाक अर्थात्‌ मगर के रूप में रहता था ) | हनुमान ने उस विश्ञाल मगर को 
भी मार ढाला । 


आगड़्दंग एक दागड़दंग दानो। 
चाराड़दंग चीरा दागड़दं दुरानो॥ 
दागड़दंग देखी वबागड़दंग बूटी । 


बे 


आगड़्दंग है एक ते एक जूटी ॥ 

( इस प्रकार चलछते-चलते जब हनुमान बूटी के पास पहुँचे, तब ) 
चहाँ जो दानव छिपा बैठा था, उसे चौर डाला | इसके बाद उस बूटी की देख- 
भाल की | परन्तु वहाँ एक से एक बढ़कर वूटियाँ आपस में गुथी पड़ी थीं । 

चागड़दंग चोंका हागड़दं हलुमंता। 
जागड़दंग. जोधा महा तेजबंता ॥ 
ऊगड़दंग उखारा पागड़दं॑ पहार। 
आगड़्दंग ओषधि को ले खिधारं॥ 

तब दनुमान चकित हो गये । उन मद्दा तेजस्वी योद्धा ने सारा पहाड़ दी 

उखाड लिया और इस प्रकार ओपधि लेकर वह लौट पड़े । 
आशगड़्दंग आए जहाँ राम खेत॑ । 
बागड़दंग वीर' जहाँ ते अचेतं ॥ 
चागड़दंग विदलया मागड्दंग मुख्य । 
डागड्दंग डारी सागड्दंग खुख्य ॥ 
3 द्कर छा ्+े कि. 
बूटी लेकर महावीर वहाँ आ पहुँचे, जहाँ रणलक्षेत्र में श्री राम बडे थे और 


११ 
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१६२ गोविन्द रामायण 


जहाँ लक्ष्मण अचेत पढ़ें थे। वह विशल्यक्े बूटी लक्ष्मण के मुख में डाली 
गई। उसी समय लक्ष्मण सुख्ली हो गये (अर्थात्‌ जी वित हो उठे) । 


जागड़दंग जागे सागड्दंंग सूर। 
घागड़दंग घुम्मी हागड़दंग हूर॥ 
छागड़दंग छूटे नागड़दंग नाद॑। 
बागड़दंग बाजे नागड़दंग नादं ॥ 
जब लक्ष्मण चेतना अवस्था में आ गये, तब मानो सब शूर-वीर भी 
जाग उठे | यह दृश्य देखकर आकाश में अप्सराएँ चक्कर लगाने लगों। बढ़े 
बड़े नगाड़े बजने छगे और उनसे महान्‌ घोष निकलने लगा। 


तागड़दंग तीर छागड़दंग छूटे । 
गागड़दंग गाजी जागड़दंग जूटे ॥ 


खागड़दंग खेत॑ सागड़दंग सोये। 
पागड़दंग ते पाक शाहीद होये ॥ 
फिर से युद्ध होने लगा, तौर चलने लगे, गाजी (योद्धा) आपस में भिटद 
गये । उन योद्धाओं में से जो रण में सो गये ( अर्थात्‌ मर गये )। वे हद्वी पाक 
शहीद (पवित्र हुतात्मा) कहलाये | 
कलस छन्द्‌ 
मच्चे शरवचीर विकरार' | नच्चे भूत-प्रेत वेतार॥ 
झम झम लखत कोटि करवार । झलहलंत उज्ञलू असखि-धार ॥ 


युद्ध में विकराल झूर-चीर क्रोध में भर गये । उचर भूत-प्रेत तथा वेताल 
नाचने लगे । करोड़ों तलूवारों की धारें झम झम करती हुई चमकने रंगों । 


सनम नननम-म-म-म-मन -स्‍ननननम नननमनननननम नमन मनन" ++++++++3+++++++++++++3-$.मय++++ननमनन नही» +-ननमनमनक+-सन-नन+ «नमन +-+मननन--नन-न---मन नमन न" नननमनमननननननननमननननममनमनम+++++3..+ न ननकाननननन+..>>न++«+333 ५८७3८ 4 ७७. 33-.-..“>नन---न-बनननननमनमन ननननम-मन “नमन मकान. 


& शरीर को सब्र प्रकार के शब्यों अर्थात्‌ विकारों, विषों आदि से रहित 
करनेवाली । 
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रावण-सुद्ध १६३ 


त्रिभंगी छंद 
उज्ज्वल अखि-धार', ढलसत अपार, करन लुझार' छवि घार'। 
सोभित जिमि आर' अति छवि घार' खुविध खुघार' अरिगार' ॥ 
जयपत्र॑ दाती मदर माती शोण राती जय-करणम। 
दुजन दल हंती अछल जयंती किल्विष हंती भय-हरणम्‌ ॥ 
अत्यन्त छवियुक्त, युद्ध करनेवाली तलवार की धारें चमक रही थीं | ऐसा 
प्रतीत होता था, मानों आरे की तरह शोभित होती हुई भरियों (शत्रुओं) को 
गला रही ( अरथांत्‌ काट रद्दी ) हों । वे तलवारें क्‍या थीं, जयपत्र (विजय का 
प्रमाणपत्र ) देनेवाली थीं । युद्ध में मानो वह तलवारें मदिरा पीकर मस्त हो 
उठी द्वों, रक्त में रेंगी हुईं हो जोर विजय करनेवालकी हो | दुजंनों का विनाश 
करके छल-रहित ( शुद्ध ) विजय देनेवाली, पापों का नाश करनेवाली, और 
« भय दूर करनेवाली हों | ( ये सब तरवारों की विशेषताएं हैं ) । 


कलस छन्‍्द्‌ 
भरहरंत भज्ञत रण शूरं। थरदर करत लोह तन पूरं ॥ 
तड़भड़ वज् तवल अरु तूर | घुम्मी पेख खुभट रण हूरं ॥ 
कई शूर-वीर रण में खलबली मचाते हुए भागने रंगे ओर कई लोह- 
त्राण पहने हुए भी कॉपने छंगे। तड़भइड की ध्वनि करते हुए बाजे ओर 
तुरद्दियाँ बज रही थीं | रण में शूर-वीरों को देखतो हुईं अप्सराएं घूम रही थीं। 


त्रिभंगी छन्‍्द्‌ 
घुम्मी रण हर' नभ झड़ पूर' लेख सूर मन-मोही। 
आरुण तन वाणं छबि अप्रमाणं अनुदत खान॑ तन सोही ॥ 


काछनी छुरंगं छवि अँग अंगं॑ लजत अनंग लख रूप॑। 
सायक दृग हरनी कुमत प्रज़रणी वर वर वरणी बुध-कूपं ॥ 


१६७ गोविन्द रामायण 


आकाश में घूमनेवाली अप्सराएँ झूर-वीरों को देख-देखकर मस्त होती 
हुई इस प्रकार प्रतीत द्वो रही थीं, मानो जाकाश में झड़ (बादलों का झुण्ड ) 
इकट्ठा हो रहा हो। डन अप्सराओं के शरोर पर छाल बाना ( वस्त्र ) था। 
उन लाल वर्खरों में उनकी छबि ( ऊप्रमाण ) अत्यन्त सुन्दर हो रही थी। 
उनके शरीर की शोभा, सुन्दरता की जद्वितीय खान थी। उनकी पोशाक 
बहुत सुन्द्र रंगों की थीं, जिन्हें देखकर कामदेव भी लजित हो रहा था। 
उन अप्सराओं की श्ाँखें बाणों की शोभा हरनेवाली थीं ( अथांत उनके 
कटाक्षों की मार बहुत तीखी थी अधवा उनकी दृष्टि बहुत तीक्षण थी ), 
इसी लिए वे कुमति का नाश करनेवाली थीं। वे सभी जप्पतराएँ बुद्धि का 

_ कूओँ ( भण्डार ) और सुन्दरता की साकार मूत्ति थीं। 


कलस छनन्‍्द्‌ 
कमल-वदन सायक मसृग-नेनी | रूप-रास सुन्दर पिक-वैनी | 
सगपति कटि छाजत गज-गेनी । नेन कटाछ मनहिं हर लैनी ॥ 
उनका मुह कमछ-सा था ओर आँखे मझग तथा दाण की-सी थीं। वे 
सभी रूप का खज़ाना थीं जोर उनकी बोली कोयल की तरह थी | सिंह 
के समान कमर थी और चाऊ हाथी की तरह थी । उनकी आंखों के कटाक्ष 
मन को मोहित करनेवाले थे । 


त्रिभंगी छन्द्‌ 
खुन्दर सग-नेनी खुर पिक-वैनी चित हर लैनी गज़-गैनं | 
माघधुर विधुवदनी सुवुधिन रूव॒नी कुमतिन कदनी छविमैन॥ 
अंगिका सुरंगी नटवर रंगी झाँस उतंगी पग घधारं। 
वेसर गजरारं पहुँचि अपारं कच घुँघरारं आहारं॥ 
उन अप्सराओं की आँखें स्ूगा की आँखों की सी सुन्दर थीं, उनका स्वर 
कोयक का-सा था ओर उनकी मनोहर चाल द्वाथी की तरह थी। वे पहुत 
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ते राचवगण-ब्युद्ध १६५ 


मधुर प्रतीत होती थीं, मानो बुद्धि का घर हों तथा कुबुद्धि का नाश करनेधाली 
हां। उनकी सुन्दरता साक्षात्‌ कामदेव की सुन्दरता की-सी थी। उन 
अप्सराओं की अँगियाएँ बहुत रंगों की बनी हुईं थीं। वे सभी नट की तरह 
अनेक प्रकार के वस्त्र धारण किये हुए थीं और पैरों में झाँझरें पहने थीं। 
नथ, गजरे, पहुंचियाँ आदि भी पहने थीं। उनके केश बहुत हो घुधराले ये । 
कलस छंद 
चिवुक चारु छुन्दर छवि घारं ! ठोर ठोर मुकतन के हारं ॥ 
कर कंगन पहु ची उज़ियारं । निरख मदन दुति होत खुमारं॥ 
उन अप्पराओं की ठोढ़ी तथा छबि अत्यन्त सुन्दर थी ओर प्रत्येक अंग 
पर मोतियों के हार पड़े थे । उनके हाथों में कंगन तथा पहुँचियाँ चमक रही 
थीं, जिन्हें देखकर सदन ( कामदेव ) की युति भी बे-सुध-सी दो रद्दी थी । 
त्रिभंगी छंद 
४. झोभित छबिधारं कच घुँधरारं रखन रखारं उजियारं। 
पहु ची गजरारं सुबिध खुघारं मुकतनि हार उर धारं॥ 
सोइत चख चारुं रँग रंगारं विविध प्रकारं अति आँजे। 
विषधर म्ग जेसे जलजन वेसे ससियन जैसे सर माँजे ॥ 
अत्यन्त शझोभा-युक्त घु घराले केश चमकते थे और उनका संभाषण घहुत 
ही रसीला था । उनके द्वार्थों में पहुचियाँ थीं और गजरे पड़े थे तथा वक्ष-स्थल 
पर मोतियों के हार थे | बहुत सुन्दरता से डाले हुए सुरमे के कारण उनकी हा 
आँखें रंगीन ( नशीली ) प्रतीत दो रद्दी थीं । यदि उन आँखों की उपमा दें 
तो विपधर ( तीखे वाण ) और म्ग तथा कमल से दी जा सकती है। उनके 
मुंह के सामने चन्द्रमा भी शरमा जाता था । हा 
कलस छंद | 
भयो सूढ़ रण रावण क्र द्ध| मच्यों आन तुमुर्ल जब युद्ध ॥ दे 
जूमे सफल सूरमा शुद्ध | अरि-द्ल मध्य शब्द कर उद्ध ॥ 


$ 


१६६ गोविन्द रामायण 


अब कवि युद्ध का वर्णन करते हैं-- मू रावण फिर युद्ध में क्रोध करने 
छूगा । फिर से तुमुछ संग्राम छिड॒ गया | सभी श्र-वीर आपस में भिड़ने लगे 
ओर शज्ु-दुरू में भयानक शब्द होने लगे । 


त्रिभंगी छंद 
धायो कर क्र द्ध/ सुभट विरुद्ध' गलित सुवुद्ध' गद्दि बाणं । 
कीनो रण शुद्धा नचत कवद्ध' अति धुनि उद्ध घनु तान॑ ॥ 


घाए रजवारे दुधर हकारे, सुब्रण प्रहारे करे कोपं। 
घाइन तन रज्जे दु पग न भज्जे जनहर गज्जे पग रोपं ॥ 


तब रावण अत्यन्त क्रोध में भरकर आया और उसके आते ही श्ूर-वीर 
एक दूसरे के विरुद्ध चुद्धिहीन की तरह ( अपने पराये का भेद-भाव भूलकर ) 
हाथों में बाण लेकर चलाने लगे। युद्ध इतना भयंकर था कि उसमें कबंध 
नाच रहे थे, घनुप खींचे जा रहे थे ओर अत्यन्त कोलाहल हो रहा था। 
दोनों ओर के राजा लोंग आपस में क्रोध में भरकर हुंकार करते हुए एक 
दूसरे पर प्रहार करते थे। कुछ बौर घावों से भरे हुए होने पर भी दो पग 
भी हटना नहीं चाहते थे, बल्कि पाँव जमाकर लड़ना चाहते थे और इसी लिए 
हरि ( शेर ) की तरह गरज रहे थे । 


कलस छन्‍्द्‌ 


अधिक रोष सा्वेत रण जूटे | बखतर, टोप, जिरह सब फूटे॥ 
निसर चले सायक जनु छूटे। जनक सिचान मास रूख हूटे ॥ 
सभी योद्धा क्रोधित हो-होकर युद्ध में भिड़ गये। उनके जिरह, बखतर 
( कवच ), टोप आदि सब टूटने लगे । शूर-चीरों के हाथों से निकले हुए बाण 


शत्रुओं की ओर इस प्रकार दौदते थे, मानो सिचान ( इयेन, बाज ) पक्षी 
मांस देखकर उसपर टूटता द्ो। 


५ 
रब 
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त्रिभंगी छन्द्‌ 

सायक जनु छूटे तिमि अरि जूटे बखतर फूटे जेब गिरे | 

मसहर मुखियाए तिमि अरि घाए शस्त्र नचायन फेरि फिरे ॥ 

सन्मुख रण गाजे किमहँ न भाजें लखि सुर छाजें रण रंगं। 

जे जे घुनि करहीं पुदुपन डरहीं खुविधि उचरहों जै जंग ॥ 

शत्रुओं के दल आपस में एक दूसरे की ओर वाणों की तरह बढ़ रहे थे । 
उनके कबच, शिरखराण आदि सब टूट रहे थे। वे एक दूसरे पर शस्त्र 
लेकर इस प्रकार टूट रहे थे, मानो मांसाहारी जीव हों । दोनों दुल के झूर-वीर 
युद्ध में गजंन करते थे ओर जरा भी पीछे नहीं हटते थे। युद्ध का ऐसा रंग 
देखकर देवता भी शरमा जाते थे । वे जय-जयकार करते तथा पुष्प-वर्षा करते 
थे । जोरों से युद्ध का घोष हो रहा था । 


कफलस छन्‍्द्‌ 

मुख तँवोर अरु रंग सुरंगं | निडरे फिरत भूमि डह जंग ॥ 

लिपत मले घनसार सुरंगं ! रूप भानु गति बाण जतंगं॥ 

शूर-बीर अपने लाल मुह के कारण ऐसे प्रतीत द्वोते थे, मानो पान चबा 
रहे हों! वे सभी निडर दोकर युद्ध-भूमि में घूमते थे | कई बीरों के शरीर में 
मलऊय ( चन्दन ) और कपूर लगा था। कई वीरों ने केसर लगा रखा था। 
उनका रूप भालु ( सूर्य ) के समान था और डनकी गति ऊध्वंगामी बाण 
की तरह तीच थी । 


त्रिभंगी छन्‍्द 
तन सुभत सुरंग छबि अँग अंगं लजत अनंगं रलूख नेन॑। 
शोभित कच कारे अति छुँघरारे रसन रखारे झद्द बेनं॥ 
मुखि छकत खुवासं दिनस प्रकासं जलु ससि भास॑ तस सोम॑। 
रीझत चख चारं खुर पुर प्यारं देव दिवारं लखि लोम॑॥ 


का 


97 58000 390] 5॥0॥ | 6।09/५ 


१६८ गोविन्द रामायण श 


उनझा सुन्दर वर्ण-युक्त शरीर शोभा पा रह्दा था। अंग अंग से छबि फूदी 
पड़ती थी, जिसे देखकर कामदेव भी लज्ित हो रद्दा था। घुँधराले और काछे 
केश शोभा पा रद्दे थे। उनके वचन बहुत रसीले थे भोर बोलते समय्र उनके 
मुँद से सुगंधि निकछती थी । डनका शरीर ( दिनस-दिनेश ) सूर्य के प्रकाश 
को तरह शोभित था, और सुँदद मानो चन्द्रमा की शोभा से युक्त था। उनके 
रूप देखकर स्वर्ग के प्रिय देवता ओर ( दिवार-देवारि ) दागव भी 
रीक्ष रहे थे । 


कलस छन्‍द्‌ 


चन्द्रहास एक कर धारी | द्वितिय घोष गहि ततिय कटारी ॥ 
चतुरथ दथ सैहबि उजियारी। गोफन, गुरज, करत चमकारी ॥ 

( कविजी रावण के द्वार्थों में लिये हुए शर्सो का वर्णन करते हैं । ) 

रावण के एक हाथ में चन्द्रह्यास नामक तलवार थी, दूसरे में घोष ( एक 


तरह की वरछी ) थो । तीसरे हाथ में कटार, चौथे में सैहदी ( पक तरह .. 


की लम्बी तलवार ) थी। पाँचवं द्वाथ में गोफन था, तो छठे द्वाथ में गुज 
( एक प्रकार की ग॒दा ) था । 


त्रिभंगी छंद 
सतव असि भारी गद॒हि उभारी जिशुल छुघारी छुरकारी। 
जबुबवा अर बाणं सुकसि कमाने चरम प्रमाणं धर भारी ॥ 
पंद्रएण गलोल पाश अमोर्ल परस अडोल हथिनाल। 
बिछुआ पहराय॑ पटा भ्रमायं ज़िमि यम घाय॑ं विकरालू ॥ 
सातव में भारी खड्ग, भाठवें में गदा, नवें में त्रिज्ञुक, दसवें में छुरक 


( छुरा ) और ग्यारहवें में जँबुबा ( सेंडसी की तरह का एक अख ) था। 
घारहव द्वाथ में बाण तथा तेरददें में कमान, चोदहव में एक बहुत भारी ढाल 


थी। पंद्रहद द्वाथ में गलोल ( गुलेल या एक प्रकार का छोटा धनुष )थी |. 
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7-२ रावण-युद्ध १६९ 
सोलहवें हाथ में अमूल्य पाश, सत्रदवे में परञ्ु॒( कुरद्दाड़ा ) भौर अठा- 
रहव मे हथनाछ ( बंदूक ) थी। उन्नौसवें द्वाथ में बिछुआ था तो बीसचें 
मे पटा ( एक प्रकार का काठ का डंडा जिस पर चमड़ा मढ़ा हुआ द्वोता 
हैं ) था । रावण बह पटा घुमा रद्दा था। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा 
था कि मानो साक्षात्‌ यमराज भयंकर रूप धारण करके भाये हो । 


कलस छंद 


/शब शिव शिव मुक्न एक उचारं। द्वितिय प्रभा जानकी निहारं॥ 
टातय झुड सव खुभट पुकारं | चतुरथ करत मार ही मारं॥ 


रावण एक मुद्द से 'शिव शिव” कह रद्दा था तो दूसरे से सीता की 
सुंदरता देख रहा था । तीसरे से वीरों को ललकार रद्दा था तो चौथे से 'मारो- 
मारो? की पुकार मचा रदह्दा था | 

त्रिभंगी छन्द्‌ 

पँचए हनुमंतं लख  दुतमंतं खुबल दुरंतं तज्ि कलिनं। 
छठय। लखि भ्रातं तकत पपातं लगत न घातं जिय जलन ॥ 
सतए लखि रघुपति कपि-दल-अधिपति खुभट विकट मति जुत श्रां । 
अठवं सिरि फेरे नवम निहोरे दसअन बोर रिस रातं॥ 

पाँचवें मुँह से चुतिमान ओर बलशाली हनुमान मद्दावीर को देखकर 
शान्ति या धेये छोड़ रद्दा था। छठे मुँह से अपने छोटे भाई विभीषण को देखकर 
उसे गिराने का दाँव सोचता था, परन्तु अवसर न मिलने से मन द्वी मन जल 
रहा था । सातवें मुद से वानरों के अधिपति सुप्रीव को तथा अन्य दोौरों से 
घिरे हुए लक्ष्मण और राम को देख रहा था | आठवाँ मुँद्द इधर-उधर घुमा 
रहा था तो नवें मुँह से दीरों को उत्साद्वित कर रद्दा था ओर दसवाँ सुदद 
रोष में भर कर छाल द्वो रद्दा था । 
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१७० गोविन्द रामायण 


चोबोला छन्द 


घथाए महावीर साधे सितं तीर काछे रणं चौर वाना खुहाए। 
रवाँ कर्द अरक़ब यलो तेज इम दब चु तुंद अज्ञदहो उमिआ जगाहे ॥ 
भिड़ आए ईहाँ चुले वैन कीहाँ कर घाइ जीहाँ भिड़े भेड़ भज्जे। 
पियो पोस्ताने भछो रावड़ीने कहा छे अनीरे घनी ने निहारे ॥ 
युद्ध में बढ़े-बढ़ो झूर-वीर चमकीले बाणों से युक्त ओर रण-भूमि के योग्य 
व््रों से सजे हुए शोभा पा रहे थे। कई वीरों ने रण-भूमि में अपने-अपने 
( अरकव रथ चलाये और इतनी तेजी से चलाये कि मानो रात के भयानक 
अन्धकार-सा काला साँप भागा जा रहा हो । कुछ झूर-वोर वहाँ भाकर भिड्ने 
लगे तो रावण ने उन्हें इस प्रकार कहा--बरे, यहाँ आकर लड़ो, यहाँ 
आकर लड़ो । इस प्रकार के शब्द कहता हुआ रावण कइयों को मार-काट 
रहा था। युद्ध में कई योद्धा भागते दिखाई देते थे | कई झर-वीर युद्ध की 
मस्ती से इतने मस्त हो रहे थे कि मानों उन्होंने पोस्त पी रखी हो या वे रबड़ी 
खाकर मस्त हो रहे द्वों। वे सभी नशे में इस प्रकार बोल रहे थे--अरे, बत- 
लाओ तो, इस सेना का स्वामी कहाँ हे ? जरा हम भी उसे देखें । 


गाजे महाशर घुम्मी रणं हर भरमी नं पूर वेशं अनूप॑। 
बले बलल्‍ल खाई जियीं जुग्गाँ ताई तेंडे घोली जाई अलावीत ऐसे ॥ 
लगो लार थाने वरो राज़ माने कहो ओर काने हटी छाँड़ थे से ! 
वबरो आन मोको भज्जों आन तो को चलो देव-लोको तज़ो वेगि लंका ॥ 


बड़े-बड़े शर-वीर गरज रहे थे ओर उनके लिए रण-मूमि के ऊपर 
आकाश में अप्सराएं घूम रही थीं। उन अप्सराओं से सारा आकाश भर 


7: गया था । वे उन वोौरों से कह रही थीं--स्वामी, तुम युगों तक जिओ, हम 


तुम पर बारी ( न्‍्योछावर ) जाती हैं। आज हम तुम्हारे पल्‍ले पढ़ती हैं, हमारा 
चरण करो; क्योंकि तुम जेसे दौरों को छोड़कर और किससे कहें | हमारा 
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० रावण-युद्ध १७१ 
चरण करो, तो हम भी तुम्हारी सेवा करें | बस अब आओो, देवलोक को चलो 
ओर लंका छोड़ दो। 


सवैया बहु-तुका छन्‍्द 


रोप भस्वों तजि होश निशाचर श्री रघुराज को घाइ प्रहारे। 
हे के [कप + कर ] 

जोश बड़ो कर कोशलिशं अधवीच ही तें सर काट उतारे ॥ 
फेर बड़ो कर रोप दिवारी घाइ परे कपि पुंज सेंघारें। 
पट्टस, लोह, हथी परसं गड़िए, जँबुए, जमदाढ़ चलायें॥ 


उधर रावण क्रोध में भरकर श्रीराम जी पर प्रहार करने के लिए 
दोड़ा । श्रीरामचन्द्र जी ने भी आवेश में भरकर बीच में ही तीरों को काट 
गिराया । देवारि रावण क्रोध में सरकर श्रीराम की सेना के बानरों को मारने 
लगा और अपने द्वार्थों से पटा, तलवार, हाथ का कुढ्हाड़ा, गेंढ़ासा, बरछा,,. 
तथा जमदाढ़ ( कटार ) आदि चलाने लगा । 


चोबोला छन्द 


थ्री रघुराज सरासन ले रिस ठान घनी रण वाण प्रहारे । 

वीरन मार दुसार गए 'सर अंवर तें बरसे जनु ओरे ॥ 

बाजि, गजी, रथ-साज गिरे घर पत्र अनेक सु कोन गनावे। 
पु का 

फाशुन पोन प्रचण्ड बह्दे बन पत्रन ते जन्ु पत्र उड़ारे॥ 


श्री राम ने भी क्रोध में भरकर युद्धू-भूमि में बहुत-से वाणों की वर्षा 
की । वे तोर वीरों को मारते हुए पार निकल रहे थे। ऐसा प्रतीत द्वोता था ४ 
कि भाकाश से ओले बरस रहे हैं। घोड़े, हाथी ओर रथों के सवार सभी 
अपने-अपने साज-सामान के साथ पृथ्वी पर गिर रहे थे । उन बारणों की संख्या 
गिनो नहीं जा सकती; मानो फागुन में पेड़ों से पत्ते हूट-दृटकर गिर रहे हों।- 
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२७२ गोविन्द रामायण 


सवेया 


रोष भस्यो रण माँ रघुनाथ खु रावण को वह वाण प्रहारे। 

श्रौणन नेक लग्यो तिम के तन फोर जिरे तन प्राण पधारे । 

बाजि, गजी, रथराज रथी, रण-भूमि गिरे इह भाँति संघारे। 

जानो वसन्‍त के अन्त समे कदलीदल पोन प्रचण्ड उखारे ॥ 

श्री राम ने क्रोधित होकर रावण पर बहुत-से वाण चलाये। कान तक 
खींचकर मारे हुए बाण जिन्हें लगे, उनके शरीर चीरते हुए और कवच तोढ़ते 
हुए पार निकल जाते थे। घोड़े, हाथी तथा उनके सवार, रथ और हाथी, 
रण-भूमि में इस प्रकार गिरे पड़ते थे, मानो वसन्‍्त के अन्त में चलने- 
चाली वायु केलों को उखाडुकर फेंक रही हो । 


धाहइ पर कर कोप वनेचर हे तिन के जिय रोष जग्यों। 
किलकार पुकार परे चह घारन छाँड़ि हठी नाहिं एक भग्यो। 
गहि वाण, कमान, गदा, बरछी, उत तें दल रावण को उमग्यो | 
भट जूझि अरूझि गिरे धरणी द्विजराज भ्रम्यो शिव ध्यान डिग्यो॥ 


बन्दरों को भी बहुत क्रोध जा गया | वे भी चारों ओर से किलकारी 
मारते हुए आक्रमण करने लगे । उनमें से एक भी वीर रण में से नहीं 
भागा । इधर तो यह हुआ, उघर रावण का दल भी अपने द्वार्थों में वाण, 
कमान, गदा ओर बरछियाँ लेकर युद्ध के लिए भा पहुँचा । सभी वीर आपस 
में जूझकर पृथ्वी पर गिरने लगे । यह दृइय देखकर चन्द्रमा चकरा गया ओर 
आंकर की समाधि टूट गई। 


लूझि अरूझि गिरे भटवया तन घाइन घाइ घने भिभराने । 
जम्बुक, गिद्ध, पिशाच, निशाचर, फूल फिरे रण सो हरषाने | 
काँप उठी सुद्शा विदिशा दि्ग्पालन फेर प्रलय अनुमाने । 
भूमि अकास उदास भए गण देव अदेव अ्रमे भहराने ॥ 
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शूर-वोर एक दूसरे के साथ भिड़कर गिरने ढगे। उनके शरीर घाव 
गन से वहुत भयानक प्रत्तीत होते थे । रण- भूमि में गीदड़, गिद्ध, पिशाच 
ओर राक्षस वहुत प्रसन्न हो रहे थे, वे सभी फूले-फूले फिरते थे। सभी 
दिशाएँ-विदिशाएँ कॉप उठीं। सभी दिग्पाल प्रलय का अनुमान करने लगे । 
आकाश और पृथ्वी सभी मानो उदास हो गये। देवता भर दानव भय 
से घबरा गये। ह 


रावण रोष भस्यो रण माँ रिस सों सर उमध प्रउमग्घ प्रहारे। 

भूमि अफास दिशा विदिशा सखव ओर रुके नहिं जात निहारे | 

भ्री रघुराज शरासन ले छिन मो छुम के सर पु'ज निवारे । 

जानहु भ्ान उदे निस कउ लखि के सब ही तप तेज पधारे॥ 

इधर रादण भी क्रोध में भर गया ओर ढेरों के ढेर वाण चलाने लगा | 

« उन वार्णों से भूमि, आकाश, दिशाएँ-विदिशाएँ सभी रुक गई'। कहाँ कुछ 

भी दिखाई नहीं देता था। तब श्रीराम ने क्रोध में भरकर सारा घाण-पुंज 
दूर कर दिया। ऐसा प्रतीत होता था कि सूर्य के उदित होते ही रात में 
चमकनेवाले तारे छिप गये हां | 

रोष भरे रण माँ रघुनाथ कमान हे वाण अनेक चलाये। 

बाजि, गजी, गजराज घने रथराज बने करे रोष उड़ाये | 

जे दुख देह कटे सिय के हित वे रण आज प्रतच्छ दिखाये । 

राजिव-लोचन रामकुमार घनो रण घाल घने घर घाये॥ 

श्री रास ने क्रोध में भरकर हाथों में कमान ( धनुष ) लेकर अनेक बाण 
चलाये । उन्होंने अपने वाणों से घोड़े-हाथी के सवारों भोर बड़े-बड़े रथियों 
तथा राजाओं को उड़ा दिया। श्री राम ने सीता जी के लिए जो जो दुःख 
झेले थे, वे सभी मानो आज युद्ध में प्रत्यक्ष करके दिखा दिये। कमल-नयन 
राम ने युद्ध करके घहुत-से वीरों को मार गिराया । 


है 


१७७ . रू गोविन्द रामायण 


हू थे। चहल 

(रबण रोष प्रस्तों गरज्यो रण माँ लि के सब सैन भजान्यो। 
: ” आपुद्दि हाकू हृथ्यारे डंठी गहि श्री रघुनंदन सो रण ठान्यो । 
: » चाबुक मार कुदाई लुरुगन जाइ पस्थो कछु जास न मान्यो । 
: _बाणन ते विंध बाहन ते मनु मारुत को रथ छोरि सिधान्यो ॥ 

; उधर रावण भी ज़ब क्रोध में भरकर गजन करने लगा, तब वानरों की 
सेना डर: के मार भागने लगी । रावण ने शख्र लेकर ललकारते हुए श्रीराम 
से रण आरम्म किया। वह अपने घोड़ों को चावुक से मारता हुआ बेनिडर 
होकर युद्ध-क्षेत्र में घूमने लगा । तब श्रीराम ने अपने बार्णों से उसके वाहनों 
( घोड़ों ) को बाँध दिया । तीर लगते ही घोड़े रथ छोड़कर इतनी तेजी से 
दौड़े कि मानो खयं पवन चल रद्दा हो। 


श्री रघुनन्द्न की भरुज़ ते जब छोर सराखन वाण जड़ाने। 
भूमि अकास पतार चहूँ चक पूर रद्दे नहिं जात पछाने। 
तोर सनाह सुवाहन के तन आह करी नहिं पार पराने। 
छेद करोटन ओटन कोट अटान मां ज्ञानकी वाण पछाने ॥ 


श्री राम के हाथों से जब धनुष छोड़कर बाण चले, तब धरती, आकाश, 
पाताल सभी चारों जोर से भर गये। कोई स्थान पहचाना नहीं जाता 
था । झर-वीरों के कवच छेदते हुए बाण इतनी ज्ीघ्रता से पार द्वो जाते थे कि 
उनके मुँह से आह भी नहीं निकल पाती थी । करोटन ( खोपडियों ) की ओट 
( रक्षा ) करनेवाले लोहे के टोप छेदते हुए बाण जब रावण की अटारियों में 
पहुंचे, तब सीता जी ने उन बाणों को पहचान लिया । 


सीय सुरारिन के कर को जिन एक ही बाण विषे तन चाख्यो | 
भाज सक्‍यो न भिस्यो हट के भट एक ही थाइ धरा पर राख्यो | 
छेद सनाह सुबाहन को सर ओटन कोट करोटन , नाख्यो । 
सूर जुझआर अपार हठी रण हार गिरे घर हाय न भाख्यो ॥ 


सीता तथा देवताओं के छात्र ( रावण ) के हाथों तथा शरीर को श्री राम 
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के एक ही बांण ने खाना आरम्भ कर दिया। /64 
बल्कि हटठपुवंक लड्डता द्वी रहा | तब राम ने एक हो 
पर लोट-पोट कर दिया। श्री राम के वाण कच गा के 
हुए, सिर की रक्षा करनेवाले टोप काटते हुए प्शइ;८8 
आपस में जूझते हुए रण-भूमि में गिर पड़े 
नहीं निकली । 
आन अरे सु मरे सब ही भट जीत वच्चे रण छाँड़ि पराने । 
देव अदेवन के ज्ञितया रण कोटि हते करि पक न जाने । 
भ्री रघुराज पराक्रम को रूखि तेज समूह सबे भहराने । 
ओटन कूद करोटन फाँद सु लंकहि छाँड़ि बिलंक सिघाने ॥ 
उस समय जो वौर श्री राम के सामने आकर अड्ा, वही मारा गया; 
परन्तु जो भाग निकला, वह अवर्य बच गया। रण में देवठाओं ने दानवों 
को जीत लिया, करोड़ों दानव मारे गये, उन करोड़ों की संख्या को एक करके 
भी नहीं माना गया ( अर्थांत्‌ देवताओं ने फिर भी उन्हें तुच्छ समझा )। 
श्री राम के पराक्रम का तेज-पुंज देखकर सभी राक्षस डर गये ओर काँपने 
लगे तथा ओोट ( मोरचेबन्दी का स्थान ) और करोट या करोटन% (खाइयाँ ?) 
फॉदते हुए लंका छोड़कर सागर के उस पार जा पहुंचे। 
रावण रोष भसर्समो रण भोगहि बीसहे बाँद्वि हथ्यार परहारे। 
भूमि, अकास, दिशा, विद्शा चकि चार रुके नद्दि जात निहारे। 
फोकन तें फल तें मघ ते अघ तें बध के रण-मण्डल डारे। 
छत्न, घुजा, बर, बाजि, रथी, रथ काट सबे रघुराज उतारे ॥ 
इधर रावण भी जब हाथों में शस्त्र लेकर प्रहार करने लऊूगा, तब भूमि, 


# करोटन' का अर्थ स्पष्ट नहीं है। ऊपर के दो छन्दों में प्रसंग से 
खोपड़ी! और यहाँ 'खाई! अर्थ जान पड़ता है। 


'डा-पकाम १३ ००: ३०७०० + ७००० :९ ७ ० ००० 
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१७६ ' गोविन्द रामायण 
आाकाश., दिशा-विदिशाएँ चारों ओर से रुक गई” और कुछ भी दिखाई नहीं 
देता था | श्री राम ने अपने तीरों के फलों से अध-बीच ही उन्हें काट गिराया 
ओर रावण का छत्र,ध्वजा, सुन्दर घोड़ा, रथ, सारथी आदि सभी काट गिराये। 
इस प्रकार रावण को रथ तथा सारथी-विहीन करके नीचे उतार दिया । 


भरावण चोप चल्‍यो चप फे निज वाज़ि विहीन जबे रथ जान्यो। 
ढाल, जिशुल, गदा, वरछी गहे श्री रघुनंद्न सो रण टान्यो। 
घाय पस्यो लछकार हृटी कपि पुंजन को कछु चास न मान्‍यो। 
अंगद्‌ आदि हनूवंत सो भट कोटिहु ते' कर एक न जान्यो ॥ 


जब रावण ने अपने रथ को घोड़ों से रहित जाना, तब वह पेदुलू ही 
हाथों में ढाल, त्रिग्यूल, गदा ओर बरछी लेकर राम से युद्ध करने चला और 
ललकारते हुए वीर रावण ने करोड़ों वानरों के समूह की भी कुछ परवाह न 
की, वल्कि वह आगे ही बढ़ता गया | अंगद, हनुमान आदि को श्री राम 
के साथ होते हुए भी उन्हें कुछ नहीं समझा ८ अर्थात्‌ उनका तनिक भी 
भय नहीं किया )। 


च्ज च्ऊ 
* 


रावण को रघुराज जये रण-मण्डल आवत मध्य निहास्यो । 
बीस सिला सित सायक ले करि कोप वढ्यो उर मध्य पहास्थो। 
भेद चले ममेस्थल को सर श्रोण नदीसर बीच पखास्यो ! 
आगेहि रंग चल्‍यो हटि के भट धाम को भूल न नाम उचास्यो॥ 


जब श्री रामचन्द्र जी ने रावण को रण-भूमि में इस प्रकार आते देखा, 
तब शिला ( सान ) पर घिसे हुए अर्थात्‌ तीखे बीस चमकीले बाण बहुत 
क्रोध में भरकर रावण के हृदय में मारे । वे बाण रावण का मर्म-स्थल भेदते 
हुए पार निकल गये | ऐसा प्रतीत द्वोता था, मानो वे रक्त के सागर में स्नान 
करके निकले हों । रावण भी रेंगता हुआ राम की ओर बढ़ा। उसने भूल 
कर भी घर की ओर मुह नहीं किया और घर का नाम भी नहीं छिया । 
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- रोष भस्यों रण माँ रघुनाथ सुपाण के वीच सरासन ले के ।- 
पॉचक पाइ हटाइ दियो तिह चीसहु बाँहि बिना डँह के के । 
दे दस वाण विमान दसो सिर काट दिए शिवलोक पटडे के । 
श्री रघुराज वस्थो सिय को वहुस्यो जलु जुद्ध-खयंचर के के॥ 
तब श्रीराम ने क्रोध में भरकर हाथ में घनुष और बाण लेकर, रावण की 
बीसों श्ुजाएं काटकर उसे पॉच-सात कदम पीछे हटा दिया ओर दूस बाण- 
रूपी विमानों द्वारा उसके दर्सों सिर काट लिये तथा उसे शिवलोक भेज 
दिया । इस प्रकार श्री रास ने मानों युद्ध-रूपी स्वयंचर में फिर से सीता 
का वरण किया । 
इति राचण-वधाध्याय: 
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। ; 


अथ सीता-मिलन कथनम्‌ 
सबेया छनन्‍्द 


इन्द्र डराकुल थो जिनके डर खूरज़ चन्द्र हुते भय-भीतो। 
लूट लियो घन जोन घनेश को ब्रह्म हुते चित मो न निचीतों । 
इन्द्र से भूप अनेक लरे इन सो फिरि के ग्रह जात न जीतो । 
सूरण आज भर्ले रघुराज़ खु जुद्ध सुयंबर के सिय जीतो ॥ 
क॒वि कद्दते हैं--जिस रावण के डर से इन्द्र व्याकुल रहता था, सूर्य ओर 
चन्द्रमा भयभीत रहते थे, ज्ञिस रावण ने घनेश ( कुबेर ) का धन छूट लिया 
था, जिसके डर से बह्मा मी निश्चिन्त नहीं था, तथा जिसके युद्ध करने पर 
इन्द्रादिक राजा जीवित घर जाने में असमर्थ थे, उस रावण को आज युद्ध में 
जीतकर श्री राम ने मानो युद्ध-रूपी स्वयंबर में फिर से सीता का चरण किया। 
अलका इन्द 
रूटपट सैन खटपट भाजे । झटपट जुझयो छख रण राजे ॥ 
सटपट भाजे अटपट ख्रं । झटपट विसरी घटपट हरं॥ 
रादण की यह दशा देखकर सेना में खलबकी मच गई तथा जो राजा 
रण में जूझ रद्दे थे, वे सभी सरपट भागने लगे | कई झूर-चीर भाग निकले 
तथा अप्सराएं भी अपने वस्ों तक की सुधि भूल बेठीं और भागने छगीं 
चटपट पेंठे खटपट लुक | रण तज सूरं सर घर बंक ॥ 
झलहल बार नरवर नेन | थकि धकि उच्चें भकि भकि बेनं॥ 


डचघर रुका में भी खलबली मच गई । कई धनुषधारी शूर-वीर रण छोढ 
कर भाग गये ।. लोगों की आँखों में इस दृश्य से पानी भर आया । उन सब 
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के हृदय कुछ बोलते हुए-से धक-घक करने छगे। दे सभी कुछ कद्दते 
हुए घबराते थे । 


नरवर राम वरनर मारो। झट झट बाँह कट कट डारो ॥ 
तव सब भाज़े रख रख प्राणं | खटपट मारे झटपट बाणं ॥ 


नरवीर राम ने कई योद्धाओं को मार गिराया था ओर क्यों की भ्रुजाएँ 
काट गिराई थीं। वे सभी शर-वीर प्राणों को रक्षा के लिए लंका की ओर भागने 
लगे थे; परन्तु श्री रास के बाण बहुत शीघ्रता से उन्हें समाप्त कर रहे थे । 


चटपट रानी सटपट धाई'। रटपट रोबे अटपट आई'.॥ 
चटपट लागीं अटपट पायं | नर-वर देखे रघुवर राय ॥ 


जब रावण के पतन का समाचार रानियों के पास पहुँचा, तब वे सभी 


4 रोती-पीटती अटपटी ( बे-द्वाल ) सी दोड़ी आई' | आने पर ज्योंही उन्होंने 


श्री राम को देखा, तो तुरन्त उनके चरणों में छोट गईं । 


बे दि शी पे रच है 
चरटपरट लोड अटपट घरणी। कसि कसि रोब वर-नर वरणी ॥ 
पट पट डारें अटठपट केशांं।| बट दइरि कूके नटवर वेशं॥ 


वे सभी दानव स्त्रियाँ सहसा एथ्वी पर लोट गई , झूइ-फूटकर रोने 
लगों तथा अपने बाल नोचने लगीं । उन दानवों के सुन्द्र. वेशधारी ब/हुक 
ओर सेवक भी कूके ( चीखें ) मार-मारकर रोने लगे। 


चटपट चीर॑ अटपट पारें। घर कर धूरं खिर पर डार ॥ 
ब्रे ् भ् छ 
सटपट लोट अटपट भूम | झटपट झूरे घरहर घूम॥ 


सभी रानियाँ अपने सुन्दर वस्त्र फाड़ने लगीं, अपने हाथों में घूछ 
छेकर सिर पर डालने लगीं ओर तद़पती हुईं-सी एथ्वी पर छोटने छगों । 
वे लटे नोचती हुई घबराई हुईं-सी इधर-उधर घूमने लगीं । 


शशि: 


य् 


+्प्ष्पा 


का पे पी धपधएपणया जा पी तहत? ऑक्‍्ककजिपर >+्+-+ २७ का  >उ.७->- “अत, 
मी न आन आल कम. मल » अमन आन 
४ न 
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रसावल छन्द्‌ 


जबे राम देखे। महा रूप लेखे ॥ 
रही नाइ रीसं। सबे नार इख॥ 
श्री राम का अत्यन्त सुन्दर रूप देखकर सभो रानियाँ सिर नवाने लगीं | 
लखें रूप मोहो | फिरी राम-दोही ॥ 
दई ताहि रूंका । जिम राज झका ॥ 
भगवान रांम का वह सुन्दर रूप देखकर सभी रानियां मोहित हो गई । 
सारी लंका में श्री राम के नाम की दुहाई फिर गई । श्री राम ने प्रसन्न होकर 
विभीषण को लंका का राज्य दें दिया। उन्होंने इतना बढ़ा लंका का राज्य 
इतनी सरलूता से विभीषण को दे डाला, जेसे कोई राजा टका ( पेसा ) सरल- 
ता सेदे देता है । 
कृपा-द्टि सीने। तरे नेत्र कीने ॥ 
झरे वार ऐसे । महा मेघ जेसे ॥ 
रानियों को देखकर श्री रास ने कृपा-दृष्टि से भरे हुए नेन्र नीचे कर लिये, 
सहानुभूति में उनकी आंल्ों से इस प्रकार जल झरने छगा, जेसे घादुल 
से पानी गिरता है | 
छकी पेख नारी | सरं काम मारी॥ 
| न + + 
विधी ,रूप राम । महा धममं धाम॑ ॥ 
श्री राम की सुन्दरता देखकर रानियाँ काम की प्रेरणा से मोहित हो 
गई । मद्दान्‌ धर्म के स्थान-रूप राम के रूप से बे सभी मानों बिंध गई' । 


तजी नाथ प्रीतं । चुमे राम चौत॑ं ॥ 
रही जोर नेनं। कहे मद्द बेनं ॥ 
श्री राम की सुन्दरता के कारण उन रानियों ने अपने स्वामी का रनेह 


97 58000 390] 5॥0॥ | 6।09/५ ॥७॥॥0॥/2॥0/9/५80॥79॥.00॥7 


शा सीता-मिलन १८१ 


छोड़ दिया, क्योंकि श्री राम उनझे हृदय में समा गये थे | वे सभी एक दूसरी 
को देखकर मद भरे वचन कहने लगीं । 

सिया नाथ नीके । रहें हार जी के ॥ 

लिये जात चित्त । मनो चोर वित्त ॥। 

श्री रामचन्द्र जी बहुत ही भले हैं, वे हृदय चुराने वाले हैं । वे हमारा 
मन इस तरह चुराकर लिये ना रहे हैं, जेसे कोई चोर धन चुराकर ले जाता है । 

सब पाँइ लछागो। पतं द्रोह त्यागो ॥ 
लगी घाइ पायं | सबे नारि आय ॥ 

( मंदोदरी, सुख्य रानी ने कहा ) आओ, सभी ख्रियाँ पति का वेर भुला 
कर श्री राम के पेरों में पड जाओं। तब सभी  नारियाँ आ-कर श्री राम 
के चरणों में पड़ गई । 

5 महारूप जाने | चितं॑ चोर मांने |। 
रा छ ु ह 9 9 - जैसे 
चुभे चित्त ऐसे । सितं साइ जेसे ॥ 

उन्होंने श्री राम को महारूपवान्‌ तथा चित-चोर समंझा । सभी के हृदय 
में श्री राम मानो तोखे तौर के समान घोँँस गये, ( णर्थात्‌ उन्होंने सव को 
मोद्दित कर लिया ) । | ह 

लगो रूप हेमं॑ | सभे भूप भूम॑॥ 
रंगे रंग नेन॑ | छके देव गेन ॥ | 
' 

| 

| 


फ्फ्ग्ट्ह्तितड्फ्नल्कड रत 
डे «की पक 


फ्फाज अल 2 


“>+क काननन-१०००० - 2७ 4७ -- “-« “या कक जम मान ००. 
बने ० री आह बन 
हे 


उस समय श्री राम सोने की तरह दिखाई देते थे, मानो सब राजाओं के 
राज्ञा दों । उनकी आँखें एक तरद की मस्ती से रँगी हुईं प्रतीत दो रहे थीं, 
जिन्हें देखकर आकाश के देवता भी मस्त द्वो रदे थे । 


जिने एक बारं। लखे रावणारं ॥ 
रही मोह द्वो के । लुभा देख के के ॥ 
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सचमुच जिसने एक बार श्री राम को देख लिया, चद्द देखते ही मोहित 
हो गई । वह बार-बार देखने का लोभ करती थी | 
छकी रूप राम | गई भूल धाम ॥ 
कियो राम वोधं | महा जुद्ध जोध॑ ॥ 
श्री राम को सुन्दरता पर वे इतनी मुग्ध थीं कि घर-बार की सुध-बुध 
भुला बैठी थीं। तब महान्‌ योद्धा श्री राम ने उनसे कहना आरम्भ किया-- 


मंदोदरी प्रति श्रीराम उबाच 
सुनो राज-नारी। कहा भूल म्हारी॥ 
दित॑ चित्त कीजे। पुनदोंचप. दीजे॥ 
हे राज-नारी, ( मन्दोदरी ) मेरी क्‍या भूल हैं ? अपने हृदय में भी कुछ: 
दिचार करो, फिर सुझे किसी तरह का दोष देना । 
मिले मोहि सीता | चले घर्म-गीता॥ 
पख्यो. पोन-पूतं | हुतो अग्न दूत॑॥ 
-यदि हमें सीता मिल जाती तो तभी से धर्म का भाव आरम्भ हो जाता ; 
इसी लिए हमने पचनपुत्र ( हनुमान ) को अपना अग्न-दूत बनाकर भेजा था, 
परन्तु रावण ने नहीं माना; इसी लिए यह युद्ध हुआ । । 


चल्‍यो._धाइ के के। सिया सोध ले के ॥ 
हुती बाग माहीं। तरे.बृच्छ छाहों ॥ 
हमारा अग्न-दूत इचुमान सीता की खोज में आया था और उसका पता 
छगाकर गया था कि वद्द एक उपधन में छक्ष की छाया में बैठी है। 
(इस प्रकार श्री रास ने अपने को निर्दोष सिद्ध किया, और फिर विभीषण 
के साथ हनुमान को सीता के लाने के लिए भेजा । ) 
पस्यो जाइ पाय॑ | सुनो सीय मायं॥ 
रिपं राम भारे। खरो तोहि द्वारे ॥ 
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हनुमान जाकर सीता के चरणों में गिरे और कहने छगे--हे माता, 
दात्रु ( रावण ) को श्री राम ने सार डाला। वे आपको ले जाने के लिए 
आपके द्वार पर आकर खड़े हैं। 
चलो वेगि सीता | जहाँ राम जीता॥ 
सवे हरात्रु मारे।| भ्रुव॑ भार तारे॥ 
हे सीते, जल्दी वहाँ चलो, जहाँ श्री राम ने युद्ध जीता है, और सभी 
शत्रुओं को मारकर इस पृथ्वी का भार हलका किया है । 


२ सो 


चली मोद के के। हनू संग ले के॥ 
सिया राम देखे। उही रूप लेखे। 
श्री सीता जी प्रसन्नता में भरकर हनुमान के साथ चल पड़ीं। सीता 
तथा श्री राम ने एंक दूसरे को देखा, तो वही रूप दोनों को दिखाई दिया | 
लगी आन पायं | लखी' राम राय ॥ 
जे 4 हक गैनी 
कह्यो कॉल-नेनी । विधुुं बाक बेनी ॥ 
आते ही सीता ज्ञी श्री राम के चरणों से लिपट गईं । श्री राम ने उस 
कमल-नयना ओर घन्द्रमुखी की भोर देखकर कट्ठा -- 
उँसो आग मद्ध' | तबे होहि सुद्ध' ॥ 
लई मान सीखं। रच्यो पाव कीसं॥ 
हे सीता, पहले तुम आग में प्रवेश करो, तभी शुद्ध हो सकोगी। सीता 
ने यह आज्ञा शिरोधार्य की। तब वानरों ने पावक (आग) की रचना कर दी | 
गई बेठ ऐसे | घनं विज्ज्ु जेसे ॥ 
श्र॒तं जेम गीता। मिली तेम सीता ॥ 
सीता उस अग्नि में इस प्रकार बेठ गई, जसे बादलों में बिजली होती 
है | जेसे गीता के शुद्ध भाव वेदों में मिले हुए हैं, उसी प्रकार सीता भी आग 
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१८७ गोविन्द रामायण 
में प्रविष्ठ हो गईं। बह श्री राम को पवित्र भाव से प्राप्त हुईं (अर्थात्‌ श्री राम 
ने सीता को पवित्र गीता के भावों की तरह झुद्ध समझकर अपना लिया ) | 


धँसी धाइ के के। कढ़ी कुंद हो के ॥ 
गरे राम लाई। कं कहकृत्य गाई॥ 


इस तरह अग्नि-शुद्धि के बाद सीता जी कुंदन की तरह बनकर बाहर 


निकलीं । तब श्री राम ने उन्हें गले ऊरूगा लिग्रा। कविर्यों ने इस कथा का 
बहुत गान किया है । 

सबे साथ मानी। तिहँ लोक जानी॥ 

कप पं 
बजे जीत बाजे। तबे राम गाज़े॥ 
सभी की साधना पूरी हुईं ओर यह कथा तीनों लोकों को ज्ञात हुई । 

विजय के बाजे बजने लगे तथा श्री राम भी सच्चे अर्थों में राम ( भगवान ) 
रूप में प्रकट हुए। 


लई जीत सीता | महा शुभ्र- गीता ॥ 
सबे देव द्षं। नम पुष्प वर्षे॥ 
इस प्रकार पवित्र भावमयी स्लरीता को श्रीराम ने जीता अर्थात्‌ रावण से 


युद्ध करके सीता को प्राप्त किया | सभी देवता प्रसन्न हुए और आकाश से 
पुध्प-वर्षा करने ऊंगे । 


इति सीता-मिलनन्‌ 
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आई 


बिक 
अथ अयाध्या-आगमनम 
रसावल छन्‍्द 
तवबे पुष्प पे के। चढ़े जुद्ध जै के ॥ 
सब खूर गाजे | जय॑ं गीत वाज़े॥ 
इसके अनन्तर श्री राम जी पुष्पकः विमान पर चढ़कर, युद्ध जीतकर 
अयोध्या की ओर चले | सभी झूरवीरों ने गजना की ओर विजय के गीत गाये । 
चले मोद्‌ हे के | कपी वाहिनी लै ॥ 
पुरी ओघध पेखी । श्र्‌ तं स्व लेखी ॥ 
प्रसन्नवायूचवक बानरों की झेना के साथ श्री राम अयोध्या की ओर चले। 
& जो अयोध्या स्वर्ग के समान सुनी जाती थी, उसे देखा | 
मकरा छंद 
सिय ले सियेश आये। मंगल सखुचार गाये ॥ 
आनन्द द्विय बढ़ाए। शहरो अवध जुहारे॥ 
जब इस तरह श्री राम अपने साथ सीता को केकर आये, तो मंगढचार 
होने रंगे । सबके हृदय में आनन्द छा गया, सारी अयोध्या ने उन्हें नमस्कार 


किया । हर म 
थाई लुगाइ आयदयें। भीरो न बार पावे॥ 


आकिल खरे उघावें। म्हारे ढोलन कहाँ रे ॥ 
स्त्रियाँ दोड़ दोड़कर आने लगीं | उनकी इतनी भीड़ थी कि द्वार तक 
पहुँचना भी कठिन था। बुद्धिमान्‌ छोग वहीं खड़े पूछ रहे थे कि हमारे ढोलन# 
(राम) कह्दां हैं ? 
# पंजाब में 'ढोलन? शब्द प्रिय और दूल्हे का वाचक है | 


१८८ गोविन्द रामायण 


जुलफ अनूप जाँकी । नागिन सि स्याह बॉकी ॥ 
अद्भुत अदाय ताँकी। ऐसो ढोलन कहा है १ ॥ 
जिसकी बहुत सुन्दर ओर काली नागिन की-सी तिरछी ल्ट हें जिसकी 
निराली अदा है, वह प्रिय राम कहां हूँ 
सरवे सही चमन रा। परचस्त जॉ व तन रा ॥ 
जिन दिल हरा हमारा। वह मन-हरण फहाँ हे ॥ 
जो चमन का सरो ( एक प्रकार का सुन्दर सीधा पेड़ ) हे, जो शरीर 
तथा प्रार्णों को चेतना देनेवाला है, जिसने हम लोगों का मन चुरा लिया है, 
बह मन-हारी राम कहां हे ? 
चित को चुराइ लीना | जालिम फिराक दीना॥ 
जिन दिल. हरा हमारा। वह ग़ुल-चिहर कहाँ हे ॥ 
हमारा चित्त चुरानेवाला, जिसने हमें यह कठोर वियोंग दिया था, 
हमारा मन हरनेवाला फूल से मुँहवाला वह राम कहद्दों हे ? 
कोऊ वताइ दे रे ।चाहे सु आन छे रे॥ 
जिन दिल हरा हमारा। वह मन-हरण कहाँ हे ॥ 
चाहे कोई हमसे कुछ भी ले ले, परन्तु यह जअवद॒य बता दे छि दमारा 
मन दइरनेवाला राम कहाँ है । 
माते मनो अमल के | हरिया कि जाँ व तन के ॥ 
आलम-कुशाय खूबी । वह गुरूनचिहर कहाँ है ॥ 
जिस राम की आँखें मानो नशे से मस्त हैं, जो शरीर तथा प्राणों को 
मोहित करनेवाला तथा संसार में अपनी पिशेषताएँ प्रकट करनेघाला हे, 
वह फूल से मुहचाला प्रिय राम कहाँ है ! 
जालिम अदाय लीए | खंजन खिसान कोए ॥ 
जिन दिल हरा हमारा। वह मह-बदन कहाँ हे ॥ 
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अयोध्या-आगमन १८७ 


जिसकी अदाएँ जालिम हैं ( अर्थात्‌ जिसका देखने, बोलने आदि का 
ढंग जाफत ढानेवाला है ) तथा जिसने अपने नेत्रों से खंजन पक्षी को भी 
खिसियाना ( लज्लित ) कर दिया हे, जिसने हमारा दिल चुराया है, वह चाँद 
से मुहृवाला राम कहाँ है ? 
जालिम अदाय लाने | जानहु शराब पीने॥ 
रुखसार जहाँ-तावाँ।| वह गुल-वदन कहाँ हे ॥ 
जिसकी भाव-भंगिया बहुत मनोहर हैं, जिसकी जाँखें मानो मदिरा 
पिये हुए मस्त हैं, जिसके रुखसार ( कपोल ) संसार को प्रकाशित करनेवाले 
हैं, वह फूल-से कोमल शरीरवाल्य राम कहाँ है ? 
जालिम जमाले खूबी । रोशन दिमाग अकसर ॥ 
परचस्त जा जिगर रा। वह ग़ुलू-चिदर कहाँ है ॥ 
जिसकी सुन्दरता तथा गुण बहुत प्रिय हैं, जो सदा रोशन-दिमाग 
( जिसका मस्तिष्क बहुत सूझ-दूझवाला है ) है, जो हृदय तथा प्रार्णों को 
चेतना देनेवाला है, घह फूल से मुखवाला प्रिय राम कहाँ है ९ 


बालम विदेश आए। जीते जुआन जालिम ॥ 
कामिल कमाल सूरत | वह गुल-चिहर कहाँ हें ॥ 
जो प्रिय राम विदेश से जालिम ( जुआान-जवान ) रावण को जीतकर 
क्षाया है, जिसकी सूरत कमाल की है, वह फूल-से चेहरेवाल्ा राम कहाँ है १. 
रोशन जहान खूबी | जाहिर कलीम हफतस्त ॥ 
आलम-कुशाए जलवा । वह गुल-चिहर कहा है ॥ 


जिसकी विशेषता संसार में प्रकाशित है, जो सातों द्वीपों में प्रसिद्ध हे 
जिसकी सुन्दरता संसार को प्रसन्नता देती है, वह फूल-से चेहरेवाला प्रिय 
राम कहाँ हे ? 


१८८ गोविन्द रामायण 


जीते बजंग जालिम । कीने खुतंग पररा॥ 
पुदपक बिमान बेठे । सरीता-रमण कहाँ हे ॥ 
जिसने जंग में जालिम रावण को जीता है तथा जिसने (खुतंग ८ खदंग) 
बाण को पक्षी बना डाला था ( अर्थात्‌ बाणों को इतनी तेजी से चलाया, 
मानो वे पक्षी बनकर उड़ गये ) वह पुष्पक विमान पर बेठनेवाले सीता- 
रमण श्री रास कहाँ है ? 
मादर-खुशाल खातिर। कौने हजार छावर ॥ 
आतुर शिताब थाई। वह गुल-चिहर कहाँ हे ॥ 
जिसने अपनी माता केकेयी के लिए हजारों सुखों को न्‍्योछावर कर 
डाछा, जिस राम से मिलने के छिए माताएंँ जलल्‍्दी-जरदी आ रही हैं, बताओ, 
वह फूल-से चेहरेवाला प्रिय राम कहाँ हे ? 
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अथ माता-मिलनम्‌ 


रसावल छन्द्‌ 
खुने राम आए ! से लोग चाए ॥ 
लगे आन पायं | मिले राम रायं ॥ 
अयोध्या के छोगों ने जब सुना कि श्री राम आ गये हैं, तो सभी लोग 
आ पहुंचे ओर श्री राम से मिले । सबने उनके चरणों पर सिर झुकाया। 


कऊ चोर ढारें । कऊ पान रब्चारें ॥ 
परे मात पायं। लिये कंठ छाय॑ ॥ 
कुछ लोग श्री राम पर चँवर डुलाने लगे ओर कुछ उन्हें पान खिलांने 
लगे | श्री राम भी सभी माताओं के पेरों पड़े । उन्होंने श्री राम को गले 


लगाया | की नं 
मिले कंठ रोच | मनो शोक धोव ॥ 


करे वीर बातें | सुनें सब मातें ॥ 
सब आपस में गले मिलकर रोने लगे, मानो चोदह वर्षा में जो शोक 
उत्पन्न हुए थे, उन्हें उसी समय धो डालना चाहते हों । श्री राम ओर लक्ष्मण 
अपनी माताओं को वीरता ( युद्ध आदि ) की बाते बताने लगे। सभी 
माताएँ सुनने लगीं । 
ढ मिले लच्छ मातं । परे पॉँइद भ्रातं ॥ 
कियो दान एतो। गने कौन केतो ॥ 
श्री जा । और लक्ष्मण जब रूदरमण की माता सुमित्रा से मिले, तथ उसके 
चरणों में सिर झुकाया | सुमिन्ना ने भी प्रसन्षता में भरकर इतना दान दिया 


कि उसकी गणना कोई नहीं कर सकता । 
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१९० गोविन्द-रामायण 


मिले भतु मातं | कही से बातं॥ 
घनं मात तोको | कियो उऋण मोको ॥ 
जब भरत की माता कैकेयी से मिछे, तो सारी बातें उसे सुनाई' ओर 
कहा--हे माता ! तुम्दें धन्यवाद है, क्योंकि तुम्हारे दी छारण में ऋण से 
मुक्त हुआ हूँ | 
कहा दोष तोरो ।.लिखा लेख मेरो ॥ 
हुनी हो सु होई | कहे कोन कोई ॥ 
इस कार्य में (वन भेजने में) तुम्हारा क्या दोप है ! यद्द तो मेरे भाग्य में 
'छिखा था । जो होना था, वही हुआभा | कोई किसी को क्या कह सकता हे ? 
कियो बोध मातं । मिल्‍यो फेरि भ्रातं ॥ 
खुन्यो भरत घाए। पर्ग सीस लाए ॥ 


इस प्रकार श्री राम ने केकेयी को समझाया। इसके बाद फिर भाई ; 


आत्रुष्न से मिले । उधर भरत ने भी जब श्री रास के आगमन का समाचार 
सुना, तो वह भी आये ओर उन्होंने भी श्री रास के चरणों पर सिर रखा । 


भरे राम अंकं। मिटी सर्व शांक॥ 
मिल्‍यो दा दन्ता । सर शास्त्र गंता ॥ 


श्री राम ने भरत को अपनी गोद्‌ में छे लिया ( अर्थात्‌ अपने आलिंगन- 


'पाश में बाघ लिया ) | भरत के मन से सारा सन्देह दूर हो गया। फिर शख्तन- 
शास्त्र के ज्ञाता शत्रुध्न से भी इसी तरह स्नेह किया । 


जट धूर झारी | पं राम रारी ॥ 
करी राज अर्चा | द्विजं वेद चचो ॥ 


रारी ( शत्रुध्न ) ने श्री राम के पेरों की घूल अपने केशों से झाडी। 


- शाज्ञाओं ने श्री राम का पूजन किया ओर ब्राह्मणों ने थेद मंत्रों से स्तुति की | 


चूत ० >> 


8 न 


०००. ह। 


माता-मिलन १९१ 


करें गीत गान॑। भरे बीर मान ॥ 
दियो राम राज | सरे स्व काजं॥ 
सभी श्री राम की वीरता भरी विज्ञय के गीत गाने लगे। श्री राम को 
राज्य देने का आयोजन हुआ, बस मानो सारे काम पूरे द्वो गये । 
बुले विप्र लोने | श्र्‌तोच्चार कीने॥ 
भपद राम राजा । वजे जीत बाज़ा ॥ 
उस अवसर पर ब्राह्मणों को बुकावा गया। उन्होंने आकर वेदोच्चार 
किया । इसके बाद श्री राम को राजा घोषित कर दिया गया ओर विजय के 
बाजे बजने लगे । 


झुजग-मयात छन्द्‌ 
चहूँ चक्क के छत्रधारी बुलाए। 
घरे असत्र नीके पुरी ओध आए ॥ 
गहे राम पायं महा प्रीत के के । 
मिले चत्र-देसी बड़ी भंट दे के॥ . 
चारों ओर के राज्ञा वुलाये गये । सभो आमन्त्रित राजा अखधारी योद्धा 
की तरह सजकर अयोध्या आ पहुँचे। उन्होंने बहुत प्रसन्नता से श्री राम के 
पाँव छु ए ओर बर्ड़ी-बड़ी भेंट अर्पित कीं । 
दिए चीन याचीन चौनंत देशं। 
महा सुन्दरी चेरिका चारू केश ॥ 
मर्णं मानक हीर चौर अनेक। 
किये खोज पेये कहँ एक एक ॥ 
कई राजाओं ने ( चीनंत ) चीन आदि देज्ञों की सोंगातें दीं। कइयों ने 
बहुत सुन्दर केशों वाली दासियाँ भेंट कीं। इतने अच्छे मणि, मानिक, होरे 
ओर वस्त्र भेंट किये कि यदि खोज की जाय तो कदाचित्‌ ही कहाँ उनमें की 
कोई एक-आध चीज मिल सके। 
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१९२ गोविन्द रामायण 


मणं मोतियं मानक वाजिराज | 
दिए दनन्‍्त-पंती सजे सब साजं॥ 
रथं वेष्टणं हीर चीरं अनन्त ॥ 
मर्ण मानक वद्ध रद्धा दुरन्तं॥ 
किसी ने मणि और मानिक दिये तो किसी ने घोड़े । किसी ने सब तरह 
से सजे हुए हाथियों की पंक्तियों भेंट कीं तो किसी ने हारों से मढ़े हुए कपड़ों- 
वाले रथ दिये, जिन पर अनेक प्रकार के मणि और मानिक जड़े हुए थे । 


किते च्वेत ऐरावत॑ तूलि दंती। 
दिए मोतियं साज़ सज्जे सुपंती ॥ 
किते वाजिराजं जरी जीन खंगं। 
नये नटट मानो मच रंग जंगं॥ 


कई राजाओं ने ऐरावत की तरह सफेद ओर बड़े-बड़े हाथी, जो मोतियों - 
झ््‌ $ 


से सजे हुए थे, दिये | कइयों ने जरी से सजे हुए कोतल घोड़े दिये, जो इतने 
फ्रतीले थे कि मानो नट की तरह नाचनेवाले ओर युद्ध-रंग (मस्ती)में भरे हों । 


किते पकखर पील राजा प्रमाणं। 
दिए वाज़ि राज शिराजी नृपानं ॥ 
दुई रक्त नीले मणी रंग रंगं। 
लख्यो राम को अख-घारी अनंगं॥ 
कई राजाओं ने राज-हस्तियों की तरह पाखरों (झूल्लों) से सजे हुए बड़े 
बड़े मस्त हाथी भेंट किये ओर कई राजाओं ने शीराज देश के सुन्दर घोड़े दिये। 
कई राजाओं ने भिन्न-भिन्न रंगों के छा ओर नीले रत्न भेंट किये, क्योंकि उन्होंने 
श्री राम को विशेष अस्त्रधारी ( योद्धा ) समझा । 


किते पद्म पाटंवरं खर्ण चणं। 
मिले भेंट ले भाँति भाँती अभ्ण ॥ 
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किते परम पाटम्वरं भानु तेजं। 
दिये सीय धाम॑ खबे भेज भेजं॥ । 


कुछ राजाओं ने सोने को तरह चमकीले पशम तथा रेशम के वस्त्र दिये, तो 
कुछ ने तरह तरह के आभूषण दिये | कई राजाओं ने सूर्य की तरह चमकीले 
उत्तम वस्त्र दिये | श्री राम ने वे सब चीजें सीता के पास भेज्ञ दीं । 


किते भूषणं भान तेज अनन्त । 
पठे जानकी भेंट दे दें दुरन्‍्तं॥ 
घने राम मातान की भेंट भेजे। 
हरे चित्त के जाहि हेरे कलेजे ॥ 


क्यों ने सूर्य के तेज की तरह दीप्ििवाले अनेक आभूषण सीता को भेंट 
दिये । कइयों ने मन को हरनेवाले आशभूषणों आदि की भेंट राम की माताओं 


के पास भेजी । | 


घमं॑ चक्र चक्र! फिरी राम-दोही | 
मनो व्यात वागो तिमं सीय सोही ॥ 
चेे चर की हर प 
पटे छत्न दे दे छित॑ छोन-घारी | 
हरे सब्ब गव्व करे पव्व भारी ॥ 


चारों ओर श्री राम की दोहाई फिर गईं (उनके नाम का डंका बज गया)॥ 
श्री राम के साथ सीता इस प्रकार शोभा पा रही थीं, जेसे बख्र की युक्ति(मेल) 
शरीर पर शोभा पाती है । श्री राम ने आये हुए राजाओं को छत्र भादि देकर 
और उन सबके ग् तोड़कर, उन्हें अपने अपने राज्य को भेजा । उन्होंने स्वयं 
कई बड़े बड़े पव (उत्सव, यज्ञ आदि) किये | 


श्रे 


कख्यी काल एवं भए राम-"राज | 
फिरी आन राम॑ं, सिरे सर्व राजं ॥ 
फिरो जेत-पत्र॑ सिर सेत छत्र | 
करे राज़ आज्ञा धरे वीर अन्नं॥ 


१९४ गोविन्द रामायण 


इस प्रकार समय बीतता गया ओर राम-राज्य स्थापित हो गया। सभी 
राजाओं के लिए राम की आज्ञा शिरोधार्य हुई। राम के सम्राट स्वरूप उनके 
सिर पर इवेत छत्र लगा | राजा रूप भें राम जो आज्ञा करते थे, उसे मानने 
के लिए अख-इरख-धारी वीरगण सदा तत्पर रहते थे । 
दियो एक एक अनेक प्रकार । 
लखे सब लोक सड्डी रावणारं ॥ 
सही विष्णु देवारिणं द्वोहहत्तों। 
चहँ चक्क जान्यो सिया-नाथ भक्तों ॥ 
श्री राम ने भी एक-एक को अनेक प्रकार के सिरोपाव ( सिर से पैर तक 
के कपड़े ) दिये । सभी लोगों ने श्री राम को देवताओं के साथ द्वेप करनेवाले 
राक्षत्रों का नाशक या विष्णु रूप स्वीकार कर लिया; तथा चारों दिल्लाओं में 
उन्‍हें अपना स्वामी स्वीकृत कर लिया गया । 


| 
5 

। | सही विष्णु ओतार के ताहि जान्यो । 

] से छोक-ख्याताविधाता पछान्‍्यो॥ 

। फिरी चार चक्र' चतुर्चक्र घारं। 

' भयो चक्रवर्सी भुवं रावणारं ॥ 

सभी लोगों ने श्री राम को श्री विष्णु का अवतार समझा ओर सभी 

' लोकों का विधाता माना। सब जगह प्रसिद्ध हो गया कि श्री राम चारों 
| दिशाओं के स्वामी ओर चक्रवर्ती सम्राट्‌ हैं। 
लख्यो राम जोगन्द्ः नो जोग रूप॑। 
महादेव देव॑ रूख्यो भूप भूप॑॥ 
महाशत्रु शत्रु महा साधु खाधथ। 
महारूप रुप महाव्याध व्याथं॥॥ 


श्री राम को योगियों ने महान्योगी, देवताओं ने महादेव, राजाओं ने 
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महाराज, शत्रुओं ने अपना परम झआत्रु, मित्रों ने परम मित्र, रूपवानों ने 
गे 2 चु क्र 8 # 
सदह्ाख्य-चारों आर व्याथां ने अपने लिए सहा-व्याव रूर जाना । 


त्ियं देव तुल्ल नरं नार नाहं। 
महा जोध जोधं महा वाहु बाहं॥ 
श्रूतं वेद कत्तो गणं रुद्ठ रूप॑। 
महा जोग जोगं महा भूप भूप॑ ॥ 


स्त्रियों ने श्री राम को देवता, पुरुषों ने राजा, योद्धाओं ने योद्धा, महा- 
बाहु धौरों ने महावीर, वेदों ने वेदकत्ता ईश्वर-रूप, गएों से रुद्र रूप, योगियों 
ने महायोगी ओर राजाओं ने मद्दाराज़ के रूप में देखा । 
परं॑ पारगंता शिवं सिद्ध रूप॑। 
बुध वुद्धिदाता रिय॑ रिद्ध रूप॑॥ 
जहाँ भाव के येन जेसे विचारे। 
तिसी रूप सो तोन तेसे निद्दारे ॥ 
मुक्त पुरुषों ने मुक्ति रूप, सिद्धों ने शिव रूप, बुध ( चतुर ) लोगों णे 
बुद्धिताता ओर रिद्धि चाहनेवालों ने रिद्धि रूप में श्री राम को देखा | जिस 
किसी ने ज्ञो भाव लेकर श्री रास का ध्यान किया, उसे श्री राम्मन उसी रूप 


में दिखाई दिये । 
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कब 


से दरा्म्रधायी लखे शख्रगन्ता। । 
दुरं देव-दोही लखे प्राणडन्ता ॥ | 
जिमी भाव सो जोन जेसे विवारे। | । 
तिसी रंग के काछ काछे निहारे ॥। | 
शख्रधारियों ते श्री राम को शख्रज्ञ तथा देव-द्वोंही दुष्टों ने अपने प्राण- ॥2 
बिनाशक रूप में देखा । जिसने जिस भाव से श्री राम का ध्यान किया, ।! 
उसने उसी रंग-रूप में उन्हें पाया। 


जन अमन 
नहर ० न्न्‍ारड, 
# २०७०० 


१९६ विन्द्‌ रामायण 


भिन्न-तुका शुजंग-प्रयात छन्द 


कितो काल वीत्यो भयो राम राजं। 
सबे दात्रु जीते महा युद्ध यालो॥ 
| । फिरो चक्र चारो दिशा मध्य रास | 
भयो नाम ताते महा चक्रवर्ती ॥ 


श्री राम को राज्य करते हुए कुछ समय बीत गया | इस बाँच में सभी 
बड़े-बड़े योद्धा शत्रु जीत लिये यये । श्री राम की आज्ञा का चक्र चारों दिशाओं 
में व्याप्त हो गया, इसी लिए उनका नाम महा-चक्रवर्ती पड़ा । 
सवे दिप्र आगस्त्य ते आदि ले के 
भृगं अंगिरा व्यास त के वशिप्ठ ॥ 
। विच्चा मित्र ओ बालमीक॑खु अजं | 
री दुवासा सवे कइ्प त॑ आदि लै के ॥ 
|| सभी ब्राह्मण, तथा अगर्त्य से लेकर भृगु, अंगिरा, व्यास, चशिष्ट, विश्वा- 
। मिन्न और वाल्मीकि, अन्नि, दुर्वास्ना, कश्यप आदि सभी ऋषिगण श्री राम 
। से मिलने के लिए आये | 
जबे राम देखे सवे विप्र आये। 
। परो घाइ पायं सिया-नाथ राम॑ ॥ 
दियो आसन अच्ये पादं॑ ग्रहत॑ । 
दई आशिषं मोननशं प्रसन्‍ने ॥ 
का जब श्री रास ने देखा कि सभी ऋषिगण तथा विश्रगण आ गये हैं, तब 
सीतापति श्री राम ने डन सबको आसन आदि से सनन्‍्तुष्ट करके उनका 
चरणोंदुक लिया सभी मुनीरवरों ने प्रसन्न दो होकर आशीर्वाद दिये | 
। भई रीख राम॑ बड़ी ज्ञान-चचो | 
कही खब जो पे बढ़े एक ग्रन्था ॥ 
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८... माता-मिलन १९७ 


विदा विप्प कीन्‍्हें घनी दच्छिना दे । 
चले देश देशं महा चित्त हफपें॥ 


| 
[ 
। 
श्री राम तथा ऋषियों में अनेक प्रकार की ज्ञान की बातें हुईं । यदि 
उनका वर्णन किया जाय तो एक अन्थ और बन सकता है। इसके बाद । 
श्री राम ने उन्हें अनेक तरह की दक्षिणा देकर विदा किया, और वे सभी मन । 
में प्रसन्न दोते हुए देश-देशान्तरों को ( जहाँ से आये थे ) चल पड़े । | 


इही बीच आयो सख्त खून विषयं ॥ 
जिये वाल आज नहीं तोहि शरपं। 
सबे राम जानी चितं ताहि बाता। 
दिशं वारुणी ते विवानं हँकास्थों ॥ | ु 
|| 
| 
६ 


हे 


इसी बीच वर्दों एक ऐसा ब्राह्मण आया, जिसका पुत्र मर गया था। वह 
कहने लगा कि मेरा बालक आज ही जीवित हो जाना चाहिए; नहीं तो में 
तुम्हें ( राम को ) शाप दूँ गा। ( क्‍योंकि तुम जसे राजा के राज्य में पिता के 
होते हुए पुत्र नद्वीं मरना चाहिए; डसके मरने का उत्तरदायित्त्व तुम पर है । ) . 
क्री राम ने भी सन में उसकी सब बातें समझ लौं, और उसी समय ( उसका ह 
दुःख दूर करने के लिए ) वारुणी ( पश्चिम ) दिशा से एक विमान मंगवाया । । । 
; 


हुतो एक्र शूद्र दिश्या जत्र मद्ध । 

झुले कूप अदूध॑ पस्यञो ऑंघ मुख्खं ॥ | 

महा उग्र तेजा तपस्यात जग्न। रे 

हन्यो ताहि राम अस॑ आप हत्थं ॥ 

उत्तर दिशा की ओर एक झूद्ध रहता था, जो ऑधा मुँह ( नीचे सिर ) | । 
किये हुए कूएं में लटककर तपस्या कर रद्दा था। वह उग्र तपस्वी था। | 

श्री राम ने उसकी अनधिकार चेंष्टा समझकर तलवार लेकर अपने हाथ से । |“ 


उसे मार डाला । 


लत कमिम अत न जम कील न अर 
ह्कून 


१९८ गोविन्द रामायण 


जियो ब्रह्म-पुत्र॑ हस्यो बह्म-शोक॑। 
बढ़ी कीति राम चतुष्कोण मदूधं ॥ 
कश्यो वर्ष साहल लो ओधघ राजं। 
फिरे चक्र लागो विषे राम-दोही॥ 


श्री रास के ऐसा करते ही वह मरा हुआ ब्राह्मण-पुत्र जी उठा। इससे 
श्री राम की कीति चारों दिशाओं में व्याप्त हों गई। इस तरह श्री राम ने 
(अनधिकार चेष्टा करनेवाले छोगों को मारकर) दस हजार वर्ष तक राज्य किया १ 
चारों दिज्ञाओं में श्री राम का नाम हो गया (उनका जय-जयकार होने छूगा) । 
जिते देश देशं नरेश तमाम। 
महा युद्ध जेता तिहँ लोक जानयो ॥ 
दयो भन्त्रि अअ्च महा भ्रात भत। 
कियो सैन-नाथं खुमित्रा-कुमारं ॥ 
श्री राम ने देश-देशान्तरों के राजा-महाराजाओं को जीत लिया, तीनों 
लोकों ने उन्हें नहायुद्धू-जेता समझा । उन्होंने भरत को मन्‍्त्री का पद दिया 
ओर छोटे भाई लक्ष्मण को सेनानायक बना दिया । 


अमृत-गति छनन्‍्द 


खुमति महा रिष रघवर | 
दुढुभि वाज़त दर दर ॥ 
जग की अस घुन घर घर । 
यूर रही छुन सुर पुर ॥ 
श्री राम वास्तव में महृषि थे | उनके प्रताप की दुदुभी प्रत्येक द्वार पर 
बजती थी । उनके पास सारे संसार की, प्रत्येक घर की, सूचमा पहुँचा करती 
थी । उनके नास की ध्वनि देच-लोक तक पहुँच गई थी। 
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माता-मिलन १९९ 


खुढर महा रघुनन्दन । 


५ जग पत मुनि गन बन्दन ॥ 
घर घर लो नर चॉन्‍्हें। 


रुख दे दुख बिन कॉन्हें॥ 
श्री राम बहुत सुघड़ थे। सभी राजा और सुनिगण उनकी बन्दना करते 
थे। एथ्वी से लेकर पव॑त की सीमाओं तक लोगों ने श्री राम को अपना आधार 
समझा । श्रीराम ने भी सभी छार्यों के दुःख दूर करके उन्हें सुख पहुँचाया। 
नर कर जाने अर-हर । 
माने सुख-कर दुख-हर ॥ 
पुर घर नर वर सेडे। 
रूए, अनूप अभे हे ॥ ते 
सभी छोगों ने श्री राम को शत्रुओं का नाश करनेवाला समझा ओर दुःख- 


हारी तथा सुखकारी जाना । अयोध्या के निवासी श्री राम के भ्नुपम रूप की 
निर्भयतापूवंक सेवा करते थे। 


अनका छनन्‍्द्‌ ु 
प्रभू है। अजू हे ॥ अजे है। अभे हे ॥ 
अज़ा है। अता दें ॥ अले है। भजे दे ॥ 
श्री राम सभी लोकों के स्वामी हैं, ऊयोनि है, अजेय ओर अभय हैं 
अजन्मा तथा स्वयं-प्रकृति रूप हैं और अता ( पुरुष ) रूप भी हैं ( अर्थात्‌ 
वे प्रकृति तथा पुरुष दोनों के रूप हैं ) | वे अलूय हैं (अर्थात्‌ कभी उनका लय 
विनाश नहीं हो सकता ) और अजेय हैं | 
भ्रुजंग-प्रयात छन्द्‌ 
वुल्यो चतुभ्रोतं खुमित्रा-कुमार । 
कच्यो माथरेशं तिले रावणारं ॥ 


२०० गोविन्द रामायण क्र. 


तहाँ एक देतं॑ लवं उद्र तेजं। 
दियो ताहि अप्पं शिवं शूल भेज ॥ 
श्री राम ने भरत ओर लक्ष्मण को राज-पद देने के बाद अपने छोटे भाई 
सुमित्रा-कुमार झत्रुन्न को समथुरा का राजा बना दिया। वहाँ लव ( अथवा 
छूवण ) नामक देत्य रहता था, जो बहुत तेजस्वी था। स्वयं शिव ने उसे 
अपना त्रिशूल प्रदान किया था । 
पठ्यों तीर मंत्र दियो एक राम॑। 
महा युद्धमालों महा धमे-धामं॥ 
शिव शूलरू-हीनं जबे शाच्रु जान्यो। 
तवे संग ताके महा युद्ध ठान्यो ॥ 
श्रीराम ने ( उस राक्षस को मारने के छिए ) अभिमन्त्रित किया हुआ 
एक तीर देकर महाघधमं के धाम रूप तथा युद्धकत! शत्रुप्त के पास भ्रेजा । 
शत्रुघ्न भी बहुत बड़े योद्धा थे। उन्होंने जब अपने शत्रु को शिव के त्रिश्यूछ 
से रद्ित देखा, तब उसके साथ युद्ध ठान दिया । 
लिये मंत्र तीरं॑ चलल्‍यो नाइ सीसं। 
जिपुर युद्ध चल्‍्ल्यों तवें जान ईशा ॥ 
लख्यो शूल-हीन॑ रिपं जोन कार ! 
॥ तबे कोप मंड्यो रणं विककरालं ॥ 
राम का दिया हुआ वह अभिमन्त्रित बाण लेकर दात्रुध्न सिर झुकाकर उसे 
चलाने लगे | ब्रेलोक्‍्य तक को युद्ध में जीत लेनेवाले त्रिश्चूल से जब शात्रुब्न 
ने अपने शत्रु को रहित देखा, त्तब कोधित होकर विकराल युद्ध आरम्भ किया | 
भजे घाइ खायं अधामंत सर। 
हसें कंक वंक घुमी गेन हरं॥ 
उठे रोप टुकक कमाने प्रहारे। 
रणं रोष गज्जे महाछत्र धारे॥ 
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माता-मिलन २०१ 


घाव-रहित झूर-वीर घाव खाकर भाग निकले, चील तथा बगले मांस के 
छोभ से प्रसन्न होकर हंस पड़े और आकाश में अप्पराएँ घूमने लगीं । युद्ध में 
बार्णों को चोट से शिरखाण ( खोद या टोप ) हूट गये। बड़े बड़े छत्रवारी 
योद्धा रण में रोप करते हुए गजंन करते थे । 


फिस्मो अप्प देतं महा रोप के के। 
हने राम श्रातं वहें बाण ले लै॥ 
रिपं नाश द्वेतं दियो राम आपं। 
हन्यो तादि सीस॑ द्रुगा जाप जाप॑ ॥ 
स्वयं वह लवण राक्षस महान्‌ क्रोध में भरकर युद्ध:क्षेत्र में घूम रद्दा था। 
घाजुष्त ने श्री रास द्वारा दिया हुआ झत्रु-नाशक बाण दुर्गा का जप करते हुए 
उस राक्षस के सिर पर चलाया । 
का गिरयो झूम भूम॑ मधू में अधाय॑। 
हन्यो शत्रु-हन्ता तिसे चोप चाय॑ ॥ 
गणं देव हणष प्रवर्षन्त फूल । 
हत्यो देत द्रोही मिल्यो सर्व शूलं ॥ 
जब लवण राक्षत्र चोट खाकर पए्रृष्घी पर ऊड़खड़ाकर गिर पड़ा, तब 
शब्रुब्न ने बहुत उत्साह से उसे मार डाला। सभी देवता श्रसन्न द्वोकर फूछ 
बरसाने छगे, क्योंकि देव-विरोधी देत्य मारा गया और सबके कष्ट दूर हुए। 
लवंनासुरे के लव॑ कीन्द नाझ ंं। 
से संत हथ रिपं भे उदासं॥ 
भजे प्राण ले ले तज्यो नम्नन्वा सं । 
कर्मों माथुरेशं पुरी वान वास ॥ 


जब शत्रुघ्न ने लवण असुर को मार डाला, तब सभी महात्मा प्रसन्न 
हुए और शत्रुओं पर उदासी छा गई। वे सभी नगर का रहना छोड़कर ओर 


२०२ गोविन्द रामायण 


प्राण बचाकर भाग निकले। मथुरेश ( शज्ुघ ) ने मधुरा को दानवों या 
राक्षसों से रहित कर दिया । 


भयो माथुरेशं लूवन्नाखु हन्ता। 
सब शखस्त्र-गामी शुभ शास्त्र-गन्ता ॥ 
भए दुए दूर करूरं खुटठाम॑ । 
कस्यो राज तेसो जिम ओच रास ॥ 
लवणासुर को मारनेचाले तथा सभी प्रकार के शर्ाास्तों का ज्ञान रखने- 
वाले शत्रुष्न जब मधुरा के राजा बने, तब ऋर ओर दुष्ट छोग दूर हो गये। 
शत्रुध्न ने भी वहाँ वैसा ही राज्य किया, जेसा अयोध्या में श्री राम ने किया । 
कस्यो दुए नाशं पपातंत सूरं। 
उठी जे चुनं पुर रही छोक पूरं॥ 
गई पार सिंध खुविधं पहारं । 
सुन्‍्यो चक्र चारं॑ लव लावणारं॥ 
शत्रुघ्न सचमुच दुष्-नाशक ओर दढ़े-बढ़े झूर-वीरों को जीतनेवाले थे। 
लवण राक्षस के मरने पर उसके नाशक श्री शन्रुष्न की जय-ध्वनि से सारा 
संसार भर गया | वह जय-ध्वनि विन्ध्य पवृत पार करके समुद्र तक पहुँची । 


लवण के मरने का समाचार और शब्रुध्न की विजय-कीति चारों दिशाओं में 
फेल गईं । 


397 58000 390] 5॥0॥ | 6।09/५ (॥७॥॥0॥2॥09/५80॥79॥.00॥7 


ननज्ज- 2 


अथ सीता को वनगस देना 
भुजंग-प्रयात छन्द्‌ 


भई एम तोंने इते इक श्र॒णारं। 
कददी जानकी सो खु कत्थं सुधार ॥ 
रचो एक वागं भसिरामं॑ सुशोम॑। 
लखे नन्दनं जोन की कांत छोने ॥ 
इधर सुनने योग्य एक यह वात्त हुईं कि सीता जी ने श्री राम से कह? 
कि एक ऐसे बहुत सुन्दर उपवन की रचना करवाइये जो परम शोभाशाली हो 
& आर जिसके आगे नन्‍दून वन की झोभा भी फीकी हो । 


सुनी राम वाणी सिया घमे-धघामं । 
रच्यो एक वागं महा आशभिरामं ॥ 
मणी-भूषितं हीर चौरं अनन्त । 
लखे इन्द्र पत्थं लजे शोनवन्तं ॥ 
धर्मे के स्थान रूप श्री राम ने सीता जी की यद्द बात सुनकर एक सुन्दर 
बाग की रचना करवाई, जिसके रास्तों पर सणियों, हीरों और अनेक प्रकार के 
घस्तरों आदि से सज्ञावट की गई थी। उसे देखकर इन्द्र-पथ (स्व का रास्ता) 
भी लज़ित होता था | 
मणी मार वजह खुशोभमायमान। 
से देव देय ढुती रुव्ग जान॑॥ 
गए राम तामें सिया संग लोने। 
कई कोट दासी सबे संग कीने ॥ 


.. उस उपवन में मण्थों ओर द्वीरों की शोभा व्याप्त थी, जिनके कारण 
देवता उस उपचन को“ दूसरा स्वग समझने लगे । सीता को लेकर शी राम 
उस बाग में पहुँचे | उत्तके साथ कई करोड़ ( बहुत अधिक ) दासियाँ थीं । 


५ 


। ५ २०७४ मा पक गोविन्द रामायण हऊ 
| 
| 
॥ 
। 


हर ४. रुच्यों . एक भोने महा शुभ्र ठाय॑ । 

- 7 करयो राम सैनं तहाँ घम्म-धघामं ॥ 
«करी पक खेल खुबेल . सुभोगं | 
। हुतो जोन काल समे जेस जोगं ॥ 
। श्री राम ने एक भवन बनवाया | वहाँ उन्होंने समयानुसार अनेक प्रकार 
रा की केलियाँ और सुख-भोग किये और कुछ समय बिताया । 
रह्यो सीय गम खुन्यो सर्व वाम॑। 
कह्यो एम स्रीता पुनर्वन राम॑॥ 
फिल्मो वाग बागं विदा नाथ दीजें । 


सुनो प्राण प्यारे इद्दे काज़ कीजे ॥ ह 
। इस प्रकार आनन्द मनाते हुए सीता ने गर्भ घारण किया। यद्द बात 
|! सभी स्त्रियों ने सुनी । एक दिन सीता जी ने श्री राम से जंगल में घूमने की 


इच्छा प्रकट की ओर कहा-- महाराज, मुझे विदा दीजिए । दे प्राण-प्रिय, यह 
काम अवश्य कीजिए ( गिणी की इच्छा पूर्ण कीजिए ) ।& 


.-.....>०-_०_>ः_>ः_>---- नी ीय :ओीओंयकंथीण।जनस्‍ "५"-+-+++“+:+:+:::ल्‍्2नप पा जान चला नाता चवलचली_+++_0ूैकै बन ने -ने७०_०>__-_० 
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स्वयं राम के मन में सन्देह उत्पन्न करा के सीता का परित्याग कराया है। 
परन्तु यहाँ हमारे कवि ने स्वयं सीता से वन जाने की इच्छा प्रकट करवाई है। 
| उन्होंने सीता के परित्वाग की कल्पना में यह भाव रखा है कि श्री राम 
० की सीता को वान-प्रस्थ लेने से पहले जंगल के दुःखों से परिचित करा देना चाहते 

५ थे | यद्यपि पहले भी सीता बहुत कुछ कष्ट उठा चुकी थीं, परन्तु राज्य पाने 
हा कै बाद वह उन्हें भूल गई थी। इसलिए श्री राम उन्हें पहले ही सचेत ओर 

सावधान कर देना चाहते थे | इसके अतिरिक्त उनका ओर कोई अभिप्राय 
नहीं था | 


मद -/ 9 
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तब श्री राम ने सुमिन्रा-कुमार लक्ष्मण को 
( अर्थात्‌ सीता को वन में ले जाने के लिए कहा )। लेक्यण मी 
को सालों ओर तमालों से भरे हुए गहन दन में छोड़कर छोट आये । 
वर निजन देख के के अपारं। 
चनंवास जान्यो दियो रावणारं ॥ 
सरोद॑ सुर उच्च पातंत प्राणं । 
रणे जेम वीर लगे मर्म बाणं॥ 
उधर सीता ने जब निजनन वन देखा, तो समंझा कि शायद श्री राम 
4 ने मुझे वनवास दिया है। तब वह ऊँचे सर्वर से रोने डगीं और रोते-रोते 
बेहोश होकर इस प्रकार गिर पढ़ीं, जेसे युद्ध में मर्म-घातक बाण लगने पर 
कोई झूर-वीर गिरता हे । 
खुनी बालमीक श्रतं दीन वाणी। 
चल्‍यो चोक चित्त तजी मोन-घानी ॥ 
सिया संग लीने गयो घाम आपं॑। 
मन वच्च कमे द्रुगा जान जाप॑ ॥ 
सीता जी की यह चीख-पुकार महर्षि वाल्मीकि ने सुनी । वे चोंक पड़े ओर 
अपना शान्त आश्रम छोड़कर उस तरफ चल पड़े। वहाँ जाकर वे सीता को 
अपने साथ छे आये और उसे दुर्गा समझकर मन, वाणी ओर कर्म से उन 
का जप करने लगे ( अर्थात्‌ उनकी सेवा में लग गये )। 
भयो एक पुत्र॑ तहाँ जानकी के। 
मनो राम कीनो डुती राम ले ले ॥ 
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२०६ गोविन्द रामायण है 


वहे चारु चिह्न! वहे डउचन्न तेजं। 
मनो अप्प अंश दुती काढि भेजं ॥ 
वाल्मीकि के आश्रम में ही भ्रो सीता को एक पुत्र हुआ। मानो साक्षात्‌ 
राम की दूसरी आकृति लेकर, राम का दूसरा रूप लेकर ही वह बालक उत्पन्न 
हुआ हो । उसमें सभी झुस लक्षण थे, मानों स्वयं राम ने अपने अंश की कांति 
निकालकर अपने दूसरे रूप में सीता के पुत्र में रख दी थी । 


दियो एक पाले खुबाल रिखीसं। 
लसे चंद्र रूपं कियों द्योस ईर॥ 
गयो एक दिवस रिखणी संधयान। 
लियो वाल संग गई सीय न्हानं॥ 
तब ऋषीश्वर ने उस पुत्र के लिए एक पालना लाकर दिया| वह पालना 
भी उस बालक के कारण इतना सज उठा था कि मानो चन्द्रमा अभथदा 
सूरज का रूप लिये हो । एक दिन सन्ध्या समय वाल्सीकि जा जब सीता की 
कुटिया के पास पहुँचे, उस समय बालक को साथ लेकर सीता जी स्नान करने 
के लिए गई थीं । (सीता जी सदा अपने बालक को मुनि के सपुदं करके 
जाती थीं, परन्तु उस दिन ऐसा हुआ कि वाल्मीकि जी किसी ध्यान में थे और 
किसी अज्ञात भय से सीता बालक को अपने साथ ही छे गईं थीं। ) 


को, 
रही जात सीता मद्दा मोन जागे। 
विना बाल पाले लख्यो शोक पागे ॥ 
कुशा द्वाथ लेके रच्यो पक बाल । 
तिसी रूप रंगं अनूपं॑ उतालं ॥ 
पहले जब्र कभी सीता जी कहीं जाती थीं, तब महर्षि सावधान रहते थे 


(अर्थात्‌ बालक की रखवाली करते थे )। परन्तु आज पालने को बिना 
बालक के देखकर उन्हें शोक ( कई प्रकार की शंकाओं ) ने घेर लिया। 
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सीता-वनवास २०७ 


उन्होंने तुरन्त कुश हाथ में लेकर पुक अन्य बालक की सृष्टि कर डाली, जो 
रूप, रंग ओर आकृति में बिलकुल उस पहले बालक की तरह था | 


फिरी नहाय सीता कहा आन देख्यो | 
उही रूप बाल झुपालं विसेख्यो ॥ 
कृपा मोनराज॑ घनी जान कीनो | 
दुती पुत्र ताते कृपा जान दीनो॥ 
इधर जब सीता जी स्नान करके लोटीं, तब आकर देखा कि पहले बाढक 
की तरह का पएुक ओर वालक पालने में पड़ा है । सीता जी ने इसे महा- 
मुनि की परम कृपा रूमझी । उन्होंने सोचा कि मुनि ने कृपा करके मुझे दूसरा 
युन्न प्रदान किया है ! 
उते बाल पाले इते ओधच राजं। 
चुले विप्र जज् तज्यो एक वाजं॥ 
रिपं-नाश-हंता दियो खंग ताके। 
बड़ी फोज लीने चल्‍्यो संग वाके ॥ 
उधर ( वन में ) सीता जी बालकों के छालन-पालन में लगी थीं और 
इधर अयोध्या में अवध-राज श्री राम ने ब्राह्मणों को बुलाकर यज्ञ का भायो- 
जन किया । उसके लिए एक अइव ( घोड़ा ) छोड़ा गया । उस अइच के साथ 
शत्रुघ्न बहुत बढ़ी सेना देकर भेजे गये। शब्रुध्न भी उस अश्व की रक्षा के 
ईलिए सेना सहित चल पड़े । 


फिल्मो देश देशं नरेशान वाज | 

किनी नाहि वॉाध्यों मिले आन राज ॥ 

महा उच्न धन्वा वड़ी फोज लेके। 

परे आन पाय॑ बड़ी भेंट दे के॥ 
वह अइव देश-देशान्तरों के राजाओं के राज्य में घूमा, परन्तु किसी ने 
उसे नहीं बाधा ( नहीं रोका )। सभी राजा शच्रुध्न आदि का स्वागत करने 
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२०८ गोविन्द रामायण 


जय 
28 


के लिए जा-आकर मिले । बड़े-बड़े योद्धा शोर धनुपधारी महान्‌ सेनां तथा 
घड़ी-बड़ी भरें ओर उपहार लेकर शारण में आये । 

दिशा चार जीती फिस्मो फेरि वाजी। 

गयो वालमीकी रिखी स्थान ताजी ॥ 

जबे भाल पत्र लव छोर बाँच्यों। 

बड़ो उग्न धन्वा रखं रोंद राच्यों ॥ 

चारों दिशाओं को इसी प्रकार विजय करता हुआ वह अश्व वाल्मीकि 

मुनि के आश्रम की जोर जा निकला । वहाँ सिया-पुत्र रूव ने जब उसे देखा 
ओर उसके माथे पर लगा हुआ पत्र खोलकर पढ़ा, तब उद्र तेज-युक्त महा 
धनुषघारी छव रोद रस से भर राग्रा । 


वृछ वाजि बाँध्यो लख्यो शखस्त्रधारी । 
कटे रु ७. [० 
बड़ो नाद के सब सेना पुकार ॥ 
कहाँ जात रे वार लीने तुरंगं। 
तजो नाहि या के सज़ो आन जुंगं॑ ॥ 
लव ने वह घोड़ा पकड़कर वृक्ष से बॉध दिया। यह देखकर दात्नुष्न की 
ओर से सभी सेना कहने लगाीं--अरे बालक, तू इस घोड़े को लेकर कहाँ 
जाता है ? इसे छोड़ दे । नहीं तो हमारे साथ आकर युद्ध कर । 


सुन्यो नाम जुद्धा जबे ध्रोण शारं॑। 
महा दारत्र सोढ़ा (?) महा लोह पूरं ॥ 
हर ५ जे... ५ 
हटे वीर हाटठे सब दाख्त्र ले के। 
न पु 
परो मध्य सैन्यं बड़ो नाद के के॥ 


जब शूर-वीर लव ने युद्ध का नाम सुना, तव महाशख्न-धारियों तथा 
बढ़े-वड़े कवचधारियों की भी परवाह न करते हुए, बह रूलकारता हुभथा सेना 
के मध्य में आ पहुँचा । 
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भलो भाँति मारे पछारे रु शरं। 
गिरे जुद्ध जोधा रही घूर पूरं॥ 
डटी दास्त्र झारं अपारंत वीरं। 
अ्रमे रुण्ड मुण्ड तनं तच्छ तौरं॥ 
लव ने सेना में जाकर कई दौरों को पछाड़ा ओर कइयों'को मार गिराया। 
उनके साथ लड़ते समय झर्त्रों से आग निहुलती थी । छव ने अपने तीखे 
तीरों से कइयों के शरीर काट दिये युद्ध में रुण्ड-मुण्ड लोटने लगे | 
गिरे लुत्थ पत्थं सु जुत्थ॑ंत वाजी । 
भ्रमें छूछ हाथी बिना स्वार ताजी ॥ 
गिरे शस्त्र हीनं विअस्तंत शूरं। 
हँसे भूत प्रेतं भ्रमी गेन हर॑ं॥ 
लाशों पर लाशें पट गई', घोड़ों के झुण्ड गिरने लगे । हाथी ओर घोड़े 
सवारों से रहित होकर इधर-उघर भागने लगे। शख्त्रों और प्राणों से रहित 
होकर झूर-वोर गिरने रंगे । यद्द युद्ध देखकर भूत-प्रेत हँसने लगे भोर । 
में अप्सराएं घूमने लगीं । 
घनंधोर नीशान बज्जें अपारं । 
खह्े वीर घीरं उठी शख्त्र झारं ॥ 
चले चारु चित्र विचित्र त वाणं। 
रणं रोष रज्जे महा तेजवान ॥ 
बादलों की गरज की तरह अनेक प्रकार के धोंसे बजने लगे, धौर वीर 
योद्धा आपस में लड़ने लगे | लड़ते समय उनके शर्त्रों से आग निकलती थी। 
अनेक प्रकार के बाण चलने लगे । महा तेजस्वी योद्धा रण के रोष में भरे 
हुए युद्ध में जुट गये । 
१७ 
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| चाचरी छउन्द 
| उठाई । दिखाई ॥ नचाई | चलाई ॥ 
' कई योद्धाओं ने अपनी तलवारें पकड़ीं और एक दूसरे (शत्रु ) को 
7 दिखाकर नचाते हुए चलाई । 
का | '. अभ्रमाई | दिखाई ॥ कंपाई | चखाई ॥ 
। ली! तलवार घुमा-घुमाकर एक दूसरे को दिखाई और उसे कॉँपाते हुए श्षत्रु 
0 को लड़ने का स्वाद चखा दिया । 
कटारी । अपारी ॥ प्रहारी | खुनारी ॥ 
शत्रुओं पर चमकीली कटारें चलाई । 
। पचारी | प्रहारी ॥ हकारी | कटारी ॥ 
स्‍ः अभिमान में भरकर कटारियाँ एक दूसरे की ओर फेंकी । 
है उठाये | मिराये ॥ भगाये | दिखाये ॥ 
' अपने अपने शस्त्र उठाकर पुक दूसरे को दिखाये ओर उनपर फेंककर 
ब॒ डात्रुओं को भगा दिया | 
आओ चलाये | पचाये ॥ तचसाये | चुटाये ॥ 
30 
| 


| 
। २१० गोचिन्द रामायण 
| 
। 
| 


2. ललकारते हुए शत्रुओं को मार डाला । उन्हें डरा दिया और भगा दिया। 
रा अनका छन्‍्द 

न जब सर छागे। तब सब भागे॥ 

दल्पत मारे। भट भटकारे ॥ 


जब छकव-कुश ने तीखे तीर चलाये, तब ( राम की सेना के) सब शुर-वीर 
। भाग गये । उन्दोंने कई सेनापति मार डाले ओर कई शूर-वीर तड़पा दिये। 


हय तज भागे | रघुवर आगे॥ 
बहु विधि रोवें | समुहि न जोचें ॥ 
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सीता-वनवास २११ 


कई झूर-वीर अपने अपने घोड़े छोड़कर भाग निकले और श्रीराम के 
आगे जाकर नाना प्रकार से विलाप करने लगे । वे इतने डर गये थे कि सामने 
देखने में भी समर्थ न थे। 


लव॒आरे मारे | तव दल हारे॥ 
दे सिस्ुु जीते। नहिं भय भीते ॥ 

(प्राथना करते हुए वे कहने छगे)--हे राम ! छव ने अपने जरि (शजुप्न) 
को खूब मारा है ओर आपकी सेना हार गईं हे। वे दोनों बालक्र युद्ध में 
जीत गये हँ, उन्हें किसी का भय नहीं 

लछमन भेजा । वहु दल ले ज्ञा ॥ 
जनि सिस मारू | मोहि दिखारू॥ 

( तब श्रीराम ने कद्दा ) लक्ष्मण ! तुम जाओ ओर अपने साथ बहुत-सी 
सेना ले जाओ । परन्तु बालकों को मारना नहीं, उन्हें लाकर मुझे दिखल्ाओ | 

सुन लघु भ्रातं। रघुवर वातं ॥ 
सज दल चहर्लयों। जल-थल हल्‍ल्‍यो ॥ ु 
तब छोटे भाई लक्ष्मण ने श्रीराम की बात सुनो ओर वे सेना सजाकर चर 
पड़े । सेना के चलने से जल-थल कॉपने लगे । 


उठ दल धूरं। नभ झड़ पूर॥ 
चहँ दिस ढूके। हरि हरि कूके ॥ 
सेना के चलने से इतनी धूछ उड़ी कि आकाश में फेलने के कारण बादरू- 
से छा गये ओर चारों दिशाएँ भर गईं। सेना के लोग 'हरो-हरो” अर्थात्‌ 
'मारो-मारो” की पुकार करने लगे । 
बरसत  बाणं | थिरकत ज्वानं ॥ 
लह-लह  धुजनं | खह-खह भ्रुजन || 
जब युद्ध में तीर चलने लगे, तब बड़े बड़े योद्धओओं के पेर उखड़ गये | 


२१५२ गोविन्द रामायण 
| सेना में चारों ओर झण्डे-झण्डियाँ छहरा रही थीं और झर-वीरों की भ्ुजाएँ 


! एक दूसरे से गुत्थम-गुस्था हो रही थीं अर्थात्‌ भिड़ रही थीं । 
हँसि हँसि ढूके | कसि कसि कूंके ॥ 
सुन सुन वाल | हठ तज उताल ॥ 
वे सभी हँसते हुए भिड़ रहे थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे--रे 
बालकों ! सुनो, हठ छोड़कर शीघ्र शरण में आ जाओ | 
क्‍ दोहा 
हम नहि त्यागत वाजि वर, सुनि लखमना कुमार । 
हे अपनों भर वल जुद्ध कर, अब ही खंक बिखार ॥ 
(लव कुश ने उत्तर दिया ) हे लक्ष्मण ! भच्छी तरह सुन लो कि हम 
। यह घोड़ा नहीं छोड़ेंगे | तुम अपना सारा बल लगाकर आज निरशंक होकर 
युद्ध करो । 
| अनका छन्द्‌ 
लछमन गरज्यो। बड़ घन्नु सरज्यो ॥ 
वहु सर छोरे। जनु घन आओरे॥ 
यह लरूलकार सुनकर लक्ष्मण क्रोध से गरजने लगे जार विशाल घनुष 
संभालकर उन्होंने अनेक चराण बरसाये। ऐसा प्रतीत द्वोता था कि बादलों से 
: | जोले बरस रहे हों । 
रा उत दिव देखें।घन धन लेखें॥ 
इत सर छूटें | मस कण हूटें॥ 
ऊपर आकाश में देवगण यह दृश्य देख रहे थे ओर धन्य घन्य? कह्द रहे 
थे । उधर बाण चल रहे थे ओर मांस के टुकड़े हो होकर गिर रहे थे । 
भटवर गाजें । दूँदभ बाजें॥ 
सर वर छोरें । मुख नहिं मोर ॥ 
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श्र-वीर झूलकार रहे थे, दुंदुभियाँ बज रही थां, तीर चल रहे ये, पर 
कोई श्र-वीर मुंह नहीं मोड़ रहा था । 


शिशु प्रति लक्ष्मण उवाच 


श्णु >टणु लरका। जनि कर करखा ॥ 
दे मिलि घोरा। तह वल थोरा॥ 


लक्ष्मण ने कदह्ाा--अरे रूड़को ! सुनो, तुम युद्ध मत करो; क्योंकि 
तुम्हारा बछ बहुत थोड़ा है । घोड़ा देकर हम से मिल जाओ । 
हठि तंज अइए | ज़नि समेुंहइप ॥ 
मिलि मिलि मो को | डर नहिं तो को॥ 
हठ छोड़कर आ जाओ ओर हमारा सामना करने का प्रयत्न न करो, बढ्कि 
आकर हम से मिल जाओ । दम तुम्हें कुछ न कहेंगे, तुम्हें किसी प्रकार का 
डर नहीं होना चाहिए | 


सिस नहिं मानी।अति अभिमानी॥ 
गहि धनु गज्ज्यो। दु पग न भज्ज्यो॥ 


यह सुनकर भी वे बालक नहीं माने । वे बहुत अभिमानी थे; इसी लिए 
धनुष लेकर गरजने लगे और दो कदम भी पीछे न हटे । 


अजबा छन्‍्द्‌ 


रुद्धे रण भाई। सर झड़ लाई।॥ 
वरखे. बाणं | परखे ज्वानं॥ 
दोनों भाई रण में डटे रहे और उन्होंने बाणों की झड़ी-सी छगा दी। 
इस प्रकार वे मानो झुर-वीरों को परखने छगे अथांत्‌ यह देखने लगे कि कोन 
श्र-वोर हमारे बाणों के सामने ठद्वरता है और कौन भागता दे । 


ञऊः 
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२१४ गोविन्द रामायण हे 


डिग्गे रण मद्ध । अद्धो अद्ध ॥ 
कटटे. अंग॑ | रुज्झे जांगं॥ 
कई झ्र-वीर चोट खाकर रण में गिर रहे थे ओर कई आधे कटे हुए थे । 
उन सबके अंग कट रहे थे; फिर भी चे युद्ध में लगे' हुए थे। 
बाणन झड़ लायो ! सब रिसायो ॥ 
वहु अरि मारे | डील डरारे॥ 
सभी शुर-वीरों ने क्रोध में भरकर बाणों की झढ़ी छगा दी। लव ने भी 
कई ऐसे बीरों को मार गिराया जिनके डील-डोल भय उत्पन्न करनेवाले थे | 
डिग्गे रण भूम॑ | नर वर घूम॑॥ 
 रज्जे रण घायं। चुक्शे चायं॥ 
कई योद्धा रण भूमि में घूम-घूमऋर गिर पड़े ओर कई झूर-वीरों को इतने 
घाव छगे कि उनमें ओर घाव सहने की शक्ति ही न रही । इसी लिए मानो 
उनका लड़ने का चाव भी ठण्ढा हो गया | 
अपूर्य छन्द 
गनों केते। हनो जेते ॥ 
ु कई मारे । किते हारे॥ 
कवि कहते हैं--किस किसको भिनें जो मारे जा छुके हैं। कई तो मारे 
जा चुके आर कितने हार मानकर भाग निकले। 
सवे भाजे । चलथितं छाजे॥ 
भजे भे के।जिय॑ ले के॥ 
कई तो हार जाने से मन में इतने लज्ित हुए कि प्राण बचाने की इच्छा 
से डरकर भाग ही गये । 
फिरे जेते। हने तेते॥ 
किते घाए । किते धाए ॥ 
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यदि कुछ लोटकर छड़ने के लिए आये भी तो वे सभी मारे गये; और 
उनमें से भी कई फिर घायल हो गये तथा कई फिर भाग निकले | 
सिर्स जीते । भर्ं भीते ॥ 
महा क्रूद्धां । कियो जुद्ध ॥ 
बहुत क्रोध में भरकर युद्ध करनेवाले दोनों वालक जीत गये और अच्छे- 
अच्छे योद्धा डर गये । 
दुऊ भ्राता। खर्ग ख्याता॥ 
महा जोधं । मंडे क्रोध ॥ 
तलवार के धनी महायोद्धा क्रोध में भरे हुए दोनों भाई (लव तथा कुश) 
तलवबारें चमका रहे थे । 
तजे वाणं | घन तान॑ ॥ 
मे वीरं। भजे भीरं ॥ 
वे धनुप खींच खीचकर बाण छोड़ रहे थे | श्र-वीर रण में मस्त हो 
रहे थे, परन्तु कायर भाग रहे थे । 
कटे अंग। भजे ज गं ॥ 
रणं रुझे | नरं जूझे ॥ 
कइयों के अंग कट गये, इसलिए व रण से भाग निकले | परन्तु जो जूझ 
पड़े, वे वहाँ समाप्त हो गये । 
भजी सेन । बिना चेन | 
लषण वीर । फिल्मो धीर ॥ 
तब तो बे-चेन होकर सारी सेना भाग निकली । केवल लक्ष्मण धीरज से 
खड़े रहे । 


श 


हके बाणं । रिपं तान॑ ॥ 
हन्यो भालं । गिस्खो ताल ॥ 
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२१६ गोविन्द रामायण च्टः 


तब रिपु ( लव आदि ) ने धनुष खोॉचकर एक बाण ऐप्ता मारा जो 
लक्ष्मण के माथे में लगा ओर वह तत्काल धरती पर गिर पड़े । 


अटृहा छन्‍्द्‌ 


भाज गयो दल त्रास के के । 
लछमन॑ रण-भूम दे के॥ 
खले .रामचन्द्र हते जहाँ। 
भट भाज भग्गल गे तहाँ ॥ 


लक्ष्मण को इस प्रकार गिरता देखकर ' सारी सेना भाग खड़ी हुईं ओर 
जा चर हे गे जा 
नहाँ श्री राम खड़े ( स्थित ) थे, वहाँ भग्गल ( भगोड़े ) शर-वीर पहुचे। 


जब जाय वात कही उन्हें। 
वहु भाँत शोक दियो तिन्‍हें ॥ 
खुनि बेन मोन रहे वली। 
जनु चित्र पाहन की खली ॥ 
जब उन सबने लक्ष्मण के इस प्रकार गिरने का वर्णन किग्रा, तो राम को 
बहुत शोक हुआ ओर वे उन योद्धाओं की वीरता की बातें सुनकर इस तरदद 
सन्न हो गये, जेप्ते पत्थर की मूत्ति चुपचाप खड़ी रहती हे । 


पुनि वेठ मंत्र विचारियों। 
तुम जाहु भरत उचारियो ॥ 
मुनि-बाल दे जनि मारियो। 
घरि आन मोहि दिखारियो ॥ 


फिर शान्तिपूर्वक बैठकर श्री राम ने कुछ सोचा ओर तब भरत से कहा--- 
भरत, तुम जाओ ओर उन मुनि-बालकों को पकड़ लाओ; परन्तु उन्हें 
मारना नहीं, बल्कि लाकर मुझे दिखलाना। 
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सज्ञि सेन भरत चले तहाँ। 
रण वाल वीौर मेँडे जहाँ॥ 
वहु भाँति वीर संँघारहीं । 
सर ओघ ओधघ प्रचारहीं ॥ 
भरत सेना प्रस्तुत करके उस युद्ध-भूमि की ओर चल पड़े, जहाँ उन 
दोनों बालकों ने युद्ध ठान रखा था । वे दोनों नाना प्रकार से तौरों की बौछारें 
करके वीरों का संहार कर रहे थे । 
सुप्रीयधय ओर विभीषनं । 
हनुमन्त अंगद रीछन ॥ 
वहु भाँति सेन वनाइ के। 
तिन पै चल्‍यों समुदहाइ के॥ 
सुग्रीव, विभीषण, हनुमान, अंगद ओर (रीछ ) जाम्बवान जादि कई 
सेनापतियों से युक्त सेन सजाकर उन दोनों बालकों का सामना करने के 
लिए भरत चल पड़े | 
रण-भूमि भरत गए जवे । 
मुनि बाल दोइ लखे तवे॥ 
दुइ काक-पच्छा सोभहों। 
लख देव - दानों लोभहीं ॥ 
जब भरत युद्ध-भूमि में पहुँचे, तब उन्होंने उन दोनों घालकों को देखा 
जो काले और घुँघराले केशों के काक-पक्ष वाले ओर अपनी अतुल शोभा से 
देवताओं ओर दानवों तक को मोहित कर लेनेवाले थे । 


भरत उचाच लव सों 


मुनि - वाल छाॉड्हु गव। 
मिलि आन मोह खच॥ 


52007 आउंग्रआज जाल हम मम 
०. ० 
20 ७0०8-००, 


२१८ गोविन्द रामांयण पट 


ले जाहि. राघव तीर। 

तुहि नीक दे के चीर॥ 
भरत ने लव से कहा--अरे मुनि-कुमारो, अभिमान छोड़ दो ओर हर तरह 
से (मन से) मुझसे आ मिलो (अधीन हो जाजो) | में तुम्हें अच्छे-अच्छे बस्र 
पहनाकर श्ली राम के पास ले चल्ँगा । 


सुनते भरे सिस मान | 
कर कोप तान कमान ॥ 
बहु भाँति सायक छोर। 
जनु अभ्र सावन ओर ॥ 
भरत के ये वाक्य सुनकर वे दोनों बालक स्वाभिमान से भर गये ओर 


क्रोधित होकर धनुष तानकर अनेक प्रकार से इस तरह बाण चलाने लगे, 
मानो श्रावण के महीने में बादलों से जोले गिर रहे हों । 


लागे खु सायक अंग। 
गिर गे सुवाह उतंग।॥॥ 
कह अंग भंग खुवाद । 
कह चोर चीर सनाह ॥ 
थ् उनके चलाये हुए वे तीखे बाण जिस किसी को लग गये, वही एक दम 
मा से उलटकर गिर पड़ा | कहीं किसी वीर का फोई अंग कट गया और कहीं 
' चँवर और वस्त्र गिरने लगे । 
कह चित्र चारु कमान। 
कह अंग जोधन बाण ॥ 
कहूं अंग घाइ भभक्‍क । 
कह श्रोण - सरित छलक्॥ 
कहीं विचित्र प्रकार की कमाने ( धनुष ) गिरने लगीं ओर कहीं बाणों से 
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छिदे हुए योद्धा गिरने लगे । कहीं फटे हुए अंगों से भक-भक करता हुआ रक्त: 


बहने लगा ओर कहीं खून की नदियाँ चल पढ़ीं | 
कहु भूत-प्रेत भकंत। 
कह अध कवंध उठंत ॥ 
कह नाच वीर वताल। 
सो वमत डाकन ज्वाल॥ 


कहीं भूत-प्रेत बोलने छगे ओर कहीं आधे कटे हुए घड़ ( कबंध ) उठ. 
कर भागने लगे । कहीं बीर॑ वेतार नाचने लगे तो कहीं डाझिनियाँ ज्वाला 


उगलने लगीं | 


रण घाइ घाए वौर। 
सव स््रोण भीगे चीर ।। 
इक वीर भाज चलंत | 
इक आन जुद्ध जुटंत ॥ 


युद्ू-भूमि में बीर घाव खा-खाकर गिर रहे थे । सभी के वस्त्र रक्त से भरे 


थे । कुछ वीर भाग रहे थे और कुछ उत्साह करके युद्ध में जुट (रूग) रहे थे । 
इक पंच एंच कमान । 
तक वीर मारत बाण || 
इक भाज भाज मरंत। 
नहिं सुरग तोन बसंत ॥ 
कुछ झूर-चीर अपने धनुष खींच-खीचकर और निशाना साधकर बाण 
चढाने ऊगे और कुछ भागने छगे; कुछ वहां गिरे ओर मर गये ! सचमुचः 
ऐसे योद्धा्थों को स्वर्ग नहीं प्राप्त हो सकता | ै 


गज़-राज बाजि अनेक | 
जुज्मे, न वाँचा एक॥ 


जज! 
है. 
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तब आन लंका-नाथ । 
जूइयो सिसुन के साथ ॥ 
अनेक हाथी, घोड़े उस युद्ध में मारे गये । जूझनेवाला पक भी जीवित 
। न बचा | यह देखकर लूकानाथ विभीषण ने स्वयं आकर उन बालकों से युद्ध 
| आरम्भ किया | | 


बहोड़ा छन्‍्द 


लंकेश के डर माँ तक्क वाण। 
मास्यो राम-सिस तज्ञि कान ॥ 
तब गिस्यों दानव सु भूमि मद्ध । 
तेहि बिसुध जान नहिं कियो वद्ध ॥ 


इधर श्री राम-पुत्र ऊव ने ताककर विभीषण की छाती में निर्भयतापूवंक 

बाण मारा । बस वह दानव ( विभीषण ) उसी समय भूमि पर गिर पड़ा । 
री उसे बेसुध समझकर घालकों ने उसका वध नहीं किया | 
गे तब रुक्‍यो ताखु सुप्नरीव आन | 
कहूँ जात वाल नहिं पेस जान ॥ 
तव हनयो बाण तिह भाल तक । 
तिह लग्यो भाल मा रह्मयो चक्क ॥ 
' तब क्रोध में भरकर सुग्रीव आगे बढ़ा और उन बालकों को ललकार कर 
कहने लगा--अरे ! कहाँ जाते हो ! अब तुम बचकर नहीं जाने पाओंगे । लव 
ने उसका मस्तक ताककर ऐसा बाण मारा कि वह चक्कर खाकर गिर पड़ा । 
दा चप चली सेन कपनी सु क्रद्ध । 

नल नील हनू अंगद सु जुद्ध ॥ 

| तब तीन तीन ले वाल बाण। 
तिह हने भाल मां रोष ठान॥ 
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तत्र गुस्ले में भरकर सारी वानर सेना, जिसमें नर, नीऊ, हनुमान 
अंगद आदि वीर थे, उन वारूओं की ओर बढ़ी । उन्होंने भी तीन-तीन बा 
हाथों में लेकर और क्रोध में भरकर उनके मस्तक पर मारे । ० 
जो गए सखूर सो रहे खेत। 
जो बचे भाज ते हुई अचेत ॥ 
तब तकि-तकि सिस फकस्सि वाण | 
दल हत्यो राघवी तज्नि कान ॥ 
जो शूर-वीर लड़ने आया, वही मारा गया; परन्तु जो भाग निकला अथवा 
अचेत हो गया, वह बच गया । बालकों ने और भी कस कसकर तौर चलाये 
ओर श्री रामचन्द्र जी की सारी सेना को मौत की नींद सुला दिया। 


। 

अनूप नराच छन्द | | 
। वें 
। 


सु कोप देखि के बल खुक्र्‌ द्ध राघवी खिस। 

विचित्र चित्रितं सरं वव्ष वर्षणो रणं॥ 
भभज आउऊुरी खुतं उठंत भे-करी घुनं॥ हे 
श्रमन्त कुण्डली कृत पपीड़ दारुणं सर॥ ह 
श्री राम-पुत्र ऊृव ओर कुश राम की सेना का कोप देखकर वहुत क्रोध ' 
करते थे और विचित्र प्रकार से बाणों की वर्षा करते थे। आसुरी सुत 
( विभीषण ) की सेना भाग रही थी । भयानक कोलाहल हो रहा था । परन्तु । 
वे दोनों बालक घेरे में चारों ओर घुम रहे थे ओर तीखे बाणों से शन्नुओं को । 
। 


पीड़ित कर रहे थे । 
घुमंत घाइलो घनं ततच्छ बाणनो बरं। 
भभज कातरो कितं गजंत जोधनो जुध॑ ॥ 
चलनत तीछनो असं खिमंत धार उज्लं।! 
पपात अंग्द केसरी हनूव रुप्रिवं बल ॥ 


कल ना खिला ला “5 
ल््न न 
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कई वीर घाव खा-खाकर घृम रहे थे ओर कई तीरों द्वारा काटे ज्ञा रहे 
थे। कई कायर की तरह भाग रहे थे, परन्तु सच्चे योद्धा रण में गरज रहे थे । 
तेज तलवार चल रही थीं ओर उनकी सफेद धारें चमक रही थौं। अंगद और 
इनुमान जेसे सिंह तथा सुशऔव आदि सहावली भी गिर पड़े | 
गिरन्‍त आखुरं रणं भभमे आसुरी सिस। 
तजंत स्वामिनो घर भजंत प्राण ले भटं॥ 
उठन्‍त अन्घ चुन्धनो कर्वंध वंधता कटं। 
लगंत बाणनो बर॑ गिरंत भूम आइयें।॥ 
दानवाधिपति रण में गिर रहे थे ओर दानव-पुत्र भागे फिरते थे। सभी 
चीर अपना स्वामि-धर्म छोड़-छोड़कर प्राण बचा-बचाकर भाग रहे थे। 


हाथ-पेर कटे हुए कबंध अन्धाधुन्ध भाग रहे थे ओर कई जीवित वीर 
जाण लगने से युद्ध-भूमि में गिर रहे थे । 


पपात बृच्छनं घरं बवेग मारुतं जन॑। 
भरनन्‍त धूर भूरनं वमनन्‍त स्त्रोणतं सुख ॥ 
चिकार चाँवडी नभं ठिकन्‍्त फिकरी फिरं। 
भकार भूत प्र तनं डकार डाकिनी इल ॥ 
श्र-वीर योद्धा रण-भूमि में इस प्रकार गिर रहे थे, मानो वायु ने अपने 
देग से पेंड्ों को गिरा दिया हो । कई शूर-बीर धूल से भरे हुए थे ओर क्ई 
मुँद्द से रक्त वमन कर रहे थे । ऊपर आकाश में चूड़ेले' घूम रद्दी थीं ओर 
धरती पर श्टगालिकाएँ (गीदड़ियों ) घूम रही थीं । भूत-प्रेत बोल रहे थे तथा 
डाकिनियाँ डकार रद्दी थीं । 
गिरे धरं धुरन्धर धराधरं घर जिवं॑। 
भभज्जि श्रोणतो तन उँटनत भैऊरो चुन ॥ 
डठन्त गदद सदन ननद्द नाफिरं रण॑। 
वबबर्ष सायकं सित॑ घुमन्त जोधनों वर्ण ॥ 
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बड़े-बड़े धुरन्धर योद्धा भी पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे थे, मानो पव॑ त 
धद्घड़ाकर गिर रहे हों। उन सबके शरीर रक्त से भरे हुए थे ओर उनकी 
चीख-पुकार से भयंकर कोलाहलू हो रद्दा था। कहाँ बड़ी-बड़ी नफीरियों के 
बजने की भयंकर आवाज़ आ रही थी, कहीं चमकीले तीर वरस रहे थे ओर 

हीं योद्धा घाव खा-खाकर घूम रहे ये । 
भजंत भेधरं भं विलोक भतनो रणं। 
चल्यो चिराइ के चपी ववर्ष सायको सितं ॥ 
सक्रद्ध सायक॑ सि्स वबद्ध भालनो भर्ट । 
पपात पृथ्चियं हठी ममोह आश्रम गत ॥ 

कई झूर-वीर डरकर भाग रहे थे, ओर जाते हुए पीछे मुइकर भरत की 
ओर देखते जाते थे। कई झूर-बौर क्रोध में भरकर आगे को ओर बढ़ते थे 
ओर तीखे बाणों की वर्षा करते थे । उधर वे बालक भी क्रोध में भरकर उनके 
माथे में तीर मारते थे । उनका तीर लगने से भरत-सा योद्धा भी तुरन्त युद्ध- 
भूमि में गिर पड़ा । 

भभज्ज भीतनों भर्ट ततज्ज भतेनों म्ुअं । 
गिरनन्‍त लूथतं उठं सरोद राघव॑ तर ॥ 
जुझे सु भ्रात भतनो सुनन्‍्त जानकीपतं। 
पपात भूमिनो तल अपीड़ पीड़त दुख ॥ 
यह देखकर कि भरत जेसा योद्धा भी गिर पड़ा, सभी ज्यूर-वीर उन्हें 
अकेला छोड़कर भाग निकले । उस युद्ध-भूमि में जो लाशें पढ़ी थीं, उन्हें 
उठाने का ध्यान छोड़कर वे सभी वीर श्री राम के पास जाकर रोने लगे । जब 
सीतापति श्री राम ने भरत का यह हाल सुना, तब वह स्वयं भी दुःखी दो 
कर पृथ्वी पर गिर पड़े । 


ससज्ञ॒ जोधनं जुधी सक्र्‌द्ध वद्धनो बर॑। 
ततज्ञ जग्ग मण्डल अदण्ड दण्डनो नरं॥ 
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सुगज़ज बज्ञ बाजनों उठनत मभैधरी खुर॑। 
सनझध वद्ध के दर्ल सबद्ध जोधघनो वरं ॥ 

(कुछ समय बाद) श्री राम अनेक योद्धाओं को सजित करके क्रोध में 
भरकर ओर इस जगत की (जीने की) जाशा छोड़कर, उन लोगों को, जिन्हें जब 
तक कोई दण्ड नहीं दे सका था, दण्ड देने के लिए बाजे बजाते हुए और उनसे 
भयंकर ध्वनि करते हुए, सेना तैयार करके रूव कुश से छड़ने के लिए चले । 

चचक चाँवड़ी नभं॑ फिरंत फिंकरी घरं। 
भखन्‍त मास हारने वमन्‍त ज्वारू दुर्गय। 
पुअन्त पावती सिरं नचन्त इंसनो रणं। 
भकनन्‍त भूत प्रेतनो वकन्‍त चीर बेतल्ं ॥ 

भाकाश में चुद लें और पृथ्वी पर गीदृड़ियाँ चीखती हुईं घूम रह्दी थीं । 
मांसाहारी मांस खा रहे थे ओर दुर्गा साक्षात्‌ रण-चण्डी बनकर मुंह से 
ज्वाला उगल रही थी | पावती अपने ईंश महादेव जी के लिए रुण्ड-मुण्डों की 
माला पिरो रही थीं । स्वयं शिव रण में ताण्डव कर रहे थे | भूत-प्र त बोल 
रहे थे ओर बेताल चिह्ला रहे थे । 


तलका छन्‍्द्‌ 
जुद्द वीर । टुइ तीर ॥ 
फुद्ट अंग | तुटद्े तंगं॥ 
रण में जब वीर लड़ने लगे, तव तीर चलने छगे | लोगों के अंग फूट गये 
ओर घोड़ों के साज-सामान टूट गये । 
भग्गे वीर | रूग्गे तीरं॥ 
पिख्खे राम | धर्म घामं॥ 


तीर लगने से जब झर-वौर भागने रूगे, तब धर्म-धाम श्री राम चकित 
होकर उन्हें देखने लगे । 
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हः २२५ 
जुज्झे जोध॑ | मच्चे क्रोधं ॥ 

वन्धों वाले | वीर उताहूं॥ 
क्रोध में भरकर लद़ते हुए योद्धाओं से श्री राम ने कहा--वीरो ! इन 
बालकों को जल्दो ही पहुढ लो | 

ढुकके ढेर । लीने घेर ॥ 

चीर॑ बाल । जूँ ढो काल ॥ 
तब उन्होंने उन झूर-वौरों को बेर लिया भोर उनके पास पहुँच गये । 
वे दोनों बालक उन णझूर-वीरों को काल के समान प्रतीत दो रहे थे । 

तज्जों कान। मारे वाण॥ 

डिग्गे वीर | भग्गे चीर॥ 
वे दोनों बड़ों की मर्यादा का ध्यान छोड़कर बाण चला रद्दे थे। उनके 
बाण लगने से कई वीर मर जाते थे तो कई प्राण बचाकर भाग जाते थे। 
कटये अंग । डिग्गे जंग ॥ 

खुद्धं खूर । भिन्‍मे नूर॥ 
अंग कटने से कई वीर रण में गिर पड़े ओर कइयों छ शरीर और मुह 
रक्त से भर गये। 

लख्खे नादि । भग्गे जादि ॥ 

तज्ञने राम | घमम धाम ॥ 
कई इतना डरे कि पीछे देखने का साइस भी नहीं करते थे ओर श्री राम 
को छोड़कर भागे जा रहे थे । 

ओरे भेष। खुले केश ॥ 

शर््त्र' छोर | दे दे कोर ॥ 
पहचाने जाने के भय से वे और ही प्रकार का वेश बनाकर अर्थात्‌ शस्त्र 
छोड़कर, केश खोलकर ओर युद्ध की ओर पीठ करके भाग रहे थे। 

१५ 


२२८६ गोविन्द रामायण 


दोहा 
दुहँ दिसन जोधा हरे, परथो जुद्ध वे जाम । 
जूस सकल सेना गई, रहि गए पुकल राम ॥ 
दोनों भोर के अनेक योद्धा हार गये ओर यह सब केवल दो पहर में हो 
गया । श्री राम की प्रायः सारी सेना समाप्त हो गई, अकेले राम बच रहे । 
तिहँ भ्रात विज्ञु भे हन्यो, अरू सब दलहि सँंघार। 
लव अरू कुश जूझन निमित, लीने राम हँकार ॥ 
जिन्होंने निंय होकर तीनो भाइयों ( लक्ष्मण, भरत ओर शत्रुघ्न ) को 
तथा सारी सेना को मार गिराया था, अव उन्होंने श्री राम को भी युद्ध करने 
के लिए ललकारा । 
हे सेना सकल जुझाइ के, कत बेठे छप जाय | 
द अब हम सो तुमहँ लरो, सुनि खुनि कोशलराय ॥ 
हर हे राम ! सारी सेना को मरवाकर तुम आप कहाँ छिपे बेढे हो ? सामने 
डा आओ ओर हमसे स्वयं युद्ध करो । 
निरण वाल निज रूप प्रभु, कद्दे बेन मुसकाय । 
कचन तात वालक तुमे, कवन तिहारी माय ॥ 
तब श्री राम ने उन बालकों को अपने सामने पाकर हँसते हुए पूछा-- 
अरे बालको, तुम्हारे पिता कोन हैं ओर तुम्दारी माता कोन हे ? 


अकरा छन्‍द 


मिथिला पुर राज़ा | जनक सुभाजा ॥ 
तिह सिस सीता । अति शुभ गीता ॥| 
बालकों ने कहा--हे राम | मिथिक्का पुरी के राजा जनक की कन्या 
श्रत्यन्त पविन्न सीता है । 
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सीता-वनवास २२७ 


सो वनि आए। तिह हम जाए ॥| 
हैं दुई भाई। खुनु रघुराई। 
वह सीता जब वन में यहाँ आईं, तब उसी से हम उत्पन्न हुए । हम 
दोनों भाई हैं। 
सखुनि सिय रानी । रघुवर जानी ॥ 
चित पहचानी। मुख न वखानी ॥ 
श्री राम यह सुनकर ओर उन्हें स्रीता के पुत्र जानकर और अपने पुत्र 
समझकर बहुत प्रसन्न हुए, परन्तु मुँह से कुछ न बोले | 
तिह सिस मान्यों। अति बल जानयो॥ 
हठि रण कीनो। कहि नहिं दीनो॥ 
उन्ह अपना पुत्र जानकर भी तथा उन्हें अत्यन्त बलशाली समझते हुए 
भी उन्होंने दठपुवक युद्ध आरम्भ कर दिया ओर मुह से कुछ नहीं कद्ा | 
कसि सर मारे। सिस नहि हारे ॥ 
बहु विध वाणं | अति धन्न तान॑ ॥ 
श्री राम ने कस-कसकर बाण चलाये, परन्तु वे बालक फिर भी नहीं 
हारे | वे धनुप खींचकर अनेक प्रकार से बाण चछाने लगे | 
अंग अंग बेघे | सब तन छेदे ॥ 
सब दल सुझे। रघुवर जूझे ॥ 
उधर लव तथा कुश ने श्री राम का अंग-अंग बेध डाला ओर इस तरह 
सारा शरीर छेद ढाला । थोड़ी ही देर में सारी सेना को यह पता छूग गया कि 
श्री राम भी समाप्त हुए । 
जब प्रभु मारे। सब दल हारे॥ 
बहु विधि भागे। द्वे खिस आगे ॥ 
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जब श्री राम समाप्त हुए, तब सारी सेना हारी ओर उन दोनों बालकों के 
भागे से भाग निकली । | 
फिर न निहार | प्रभु न चितारे॥ 
ग्रह दिस लीना। असरण कीना ॥ 
सेना के वीरों ने पीछे फिरकर झाँकने का भी साहस नहीं किया, अपने 
प्रभु राम को भी न देखा ओर अपने प्राणों की रक्ष/ के लिए वे घर की ओर 
भागे । सचमुच बालऊों का युद्ध था ही इस तरह का | 


चौपाईे 


तब दुहुं वाल अयोधन देखा । 
मनहु रुद्र क्रीड़ा बन पेण्ा॥ 
काट 'चुजन के बृच्छ सखवारे। 
भूषण अंग अनूप उतारे॥ 
तब उन दोनों बालकों ने भी उस युद्ध-स्थल को रुद्र के क्रीडा-स्थल की 
त्तरह देखा अर्यात्‌ गव से दृष्टिपात किया। जिस प्रकार बन में वृक्ष द्वोते हैं, 
डसी प्रकार कटी हुईं ध्वजाएं वृक्षों के रूप में खड़ी थीं । उन्दोंने सबके आशभू: 
पण उतार लिये । ५ 
+छे भए सब लिए उठाई। 
बाजि सद्दित तहँ गे जहेँ माई ॥ 
देखि सिया पति-मुख रो दीना । 
कह्यो पूत विधवा मुह्ि कीना ॥! 
सभी संज्ञाहीन झर-वीरों को उठवाकर और घोड़े को साथ छेकर दोनों 
भाई वहाँ पहुँचे, जहाँ उनकी माता सीता जी थीं । जब सीता ने अपने पति 
श्री राम का मुख देखा, तब वह रो पढ़ीं ओर शोक में भरकर अपने 
पुत्रों से बोलीं--भरे ! तुमने तो मुझे विधवा कर दिया ! 
इति विचिन्न नाटके लव बाजि बॉघनों अध्यायः 
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अथ सीता ने सब जिवाये कथनम्‌ 


है अब मो कड कासठ दे आना। । 
जरड लागि पति द्वोड मसाना || है 

खुनि मुनिराज बहुत विधि रोए। 

इन बालन हमरे खुख खोए ॥ हा 

सीता ने कहा--भरे बेटा | अब मुझे भी छकड़ियाँ ला दो । में भी पति कं 

के साथ ही जलकर मरूगी। उधर वाल्मीकि भी यह सुनकर विलाप करने पा 

४ छगे और बोके--हाय, इन बाहूकों ने हमारा सभी सुख नष्ट कर डाला । हा 


जब सोता तन चद्दा कि काहूँ।. 
जोग. अगिनि उपराज सु छाँडड ॥ 
तब इमि भई गगन ते बाणी। 
कहा भई सीता तें अयानी ॥ है 
अपने शरीर से योगाग्नि प्रकट करके अपने आपको | | 


>स+>०+>->त- 4 


है इधर जब सीता ने 
भस्म करना चाहा, तब आकाशवाणी हुईं-दे सीते ! क्‍या तू बालक हो गईं ' 


है? ( अर्थात्‌ बालकों की सी चेशएँ क्‍यों करती हे ? ) . 
अरूपा छनन्‍द्‌ ४ 

ध् 
सुनी वाणी । सिया रानी ।|। /! | 

चर 4 » 

लया आनो । करे पानी ॥ । 
जब सीता ने यद्द वाणी सुनी, तब उसने जल मँगवाकर हाथ में लिया। 


हब 


२३० गोविन्द रामायण 


सीता उवाच मन में 


दोहा ५ 
जो मन बच करमन सहित, राम विंना नहिं ओर | 
तड प्‌ राम सहित जिएँ, कहो सिया तिद ठोर ॥। 
हाथ में जल लेकर सीता ने कहा- हे ईइवर, यदि मैंने मन, चाणी और 
कर्म॑ से श्री राम के सिवा किसी और का ध्यान न किया हो, तो श्री राम के 
साथ सभी झूर-दौर जीवित हो जाये। 


अरूपा छन्द्‌ 
सवे जागे। भ्रम भागे ॥ 
हट त्यागे । पर्ग छागे ॥ 
बस तुरन्त सभी लोग जीवित हो गये, सब का श्रम दूर हो गया। 
हठ छोड़कर सभी ( श्री राम के ) परों पर गिर पढ़े । 
सिया आनी। जग॑ रानी ॥ 
| के 
चघमं चानी।| खती मानी ॥ 


श्री राम ने भी सीता को बुलाया ओर उसे जगद्वंदनीया, धर्मस्थाना तथा 
सती समझा । 


] 


मन भाई । उर छाई ॥ 
सती जानी। मन॑ मानी ॥ 


श्री राम ने मन-भावनी पत्नी-रूपा सीता को हृदय से लगाया और उसे 
सच्ची सत्ती समझकर मन में उसका बहुत आदर किया। 
दाहा 
बहु विधि सियहि सवोघ कर, चले अजुध्या देश। 
लव कुश दोड पुत्रन सहित, श्री रघुवीर नरेश ॥ 
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है 


सीता द्वारा जीवन-दान २३१ 


तब श्री राम ने सीता को अनेक प्रकार से ढारस दिया और समझा-बुझा - 
कर तथा अपने दोनों पुत्रों को साथ लेकर अयोध्या की ओर प्रस्थान किया । 


चौपाई 
वहुत भाँति कर सिसन संबोधा। 
सिय रघुबीर चले पुर ओघा॥ 
अनिक वेष से शख््र खुहाए। 


ज्व्ज्पः 


| 
| 

| 
ही 
| 


हा 

जानहु तीन राम वनि आए।॥ | 
श्री राम ने अपने पुत्रों को भी अनेक तरद्द से धीरज दिया ओर वे सीता । 
सहित अयोध्या की ओर चले। तीनों (राम, लव तथा कुश) अनेक प्रकार के । 
अख्र-शख्र धारण किये हुए थे । वे ऐसे प्रतीत ह्वो रहे थे मानो तीन राम हों । है । 
इति सेना सहित तीन अ्राता जीवनाध्याय: रा । 
ध 
:। 
:। 
| 
क्‍ | । 
| 0 
! 
| 
हे व 

[ 


न्््जा | 
न्श्प | | 
है 
हे 5 


[। 
| 
्‌ है डे | हर 
ँ# 
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4 कि किक 

सीता और दुह पुत्रन सहित अवध-प्रवेश कथनम 
कै चौपाई 
तिहँ मात कंठन सा लाए। दोऊ पुत्र पायन लपटाए॥ 
| बहुरि आन सीता पग परी । मिट गई तह दुःखन की घरी ॥ 
हा. तीनों माताओं ( कौशल्या, सुमित्रा और केंकेयी ) ने अपने पोतों को गले 
। लगाया ओर वे दोनों उनके चरणों से लिपट गये। फिर स्रीता भी अपनी 
। सासों के चरणों में पढ़ीं, बस उसी समय दुःख की घड़ी समाप्त हो गई । 


वाजि-मेध पूरन किय जग्गा | कोशलेश रघुवीर अभग्या ॥ 

गृह सपूत दो पूत खुहाए। देश विदेश जीत ग्रह आए ॥ 

फिर अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण किया गया, क्योंकि श्री राम अजेय हो चुके थे 
ओर उनके दोनों पुत्र देश-देशान्तरों को विजय करके घर आ गये थे । 


। जेतक कहे खु ज़रग विधाना | विधि पूरव कॉने ते नाना॥ 
। एक घाट सत कौने जग्गा | चट पट चक्र इन्द्र उठ भग्गा॥ 

- संसार में जितने यज्ञों का प्रचलन हे, ओर शास्त्र में जितने यज्ञों का 
विधान हे, वे सभी विधिपू्वक्र पूरे किये गये। इस प्रकार जब कुछ 
सो यज्ञ पूरे हुए, तब इन्द्र को चिन्ता हुई और वह भी अपना इन्व्रासन 
छोड़कर भाग खड़ा हुआ | 

राजसूय कीन्हे दस बारा। 
वाजि-मेघध इक्कीस प्रकारा ॥ 
गवाल्म्भ अजमंघ अनेका | 
भूम मद्ध कमे किए. अनेका |। 
दस बार तो राजसूय यज्ञ किये और अश्वमेघ यज्ञ इक्कीस तरदद के 


जप न नमक मल 3.3 नकल कि बल 9 मन नम 
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जु अवध -प्रवेश 


्! 
किये । गवालस्भ, अजमेध आदि बनेक तरह के यज्ञ पूर्ण किये ओर इस । । 
अकार अनेक ( झुभ ) कम किये । [५ 
जाग मेंघध पट जन्म कराए। बा 
जोन करे जनमेजय पाए || ड़ 
ओरे गनत कहाँ लगि ज्ञाऊँ। । 

अन्य वढ़न ते हिए डराऊँ॥ 
हट गरेघ यज्ञ छः वार किये जो उनके वाद जन्मेजय ही कर सके । और 
यज्ञों की तो गणना ही क्या करूँ, क्‍योंकि ( कवि कहते हैं ) मुझे इस 

ग्रन्थ के बढ़ने रा डर है । 
दूस सहरत्र दस वर्ष प्रमाना। 


5 क्रो ७. आ 488७7 ३ 
० है. हु 
कक ह ट है. श्र 
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राज्ञ करा पुर अड्य नचाना॥ थे 

तब लो काल दशा नियराई । 

मर रघुवर सिर स्भुत डंक बजाई॥ हे 
.. दस हजार वर्षो तक श्री राम ने अयोध्या का राज्य किया । इसके बाद हे! 
उनका अन्त समय निकट आ गया आर रूत्यु ने उनके सिर पर डंका बजाया | । । 


नमस्कार तिह विविध प्रकारा। । 
ज्ञिन जग जीत कियो बह सारा॥ । 

| समनहि सीस डंक तिह वाज़ा। । 
के ज्ञीत न सका रंक अरु राज्ञा॥ । 
उस काल रूप मृत्यु को बार-बार नमस्कार है, जिसने इस सारे ब्रह्मांड 5 
को जीतकर अपने वह्ञ में कर रखा हे | सभी के सिर पर उसका डंका बज 
रहा है, परन्तु उसे भाज तक कोई राजा या रंक जीत नहीं सका । । | 
दोहा | 

जे तिनकी सरनी परे, कर दे लए वचाय | 

यों नहिं कोऊ बाँचिया, किसन विसन रघुराय ॥ 


...... 350000 390] 3॥0॥ ) ६9 902 [ 2 (002५0 (5 


२३७ गोविन्द रामायण 


जो उस कार की शरण में पड़े हैं, उन्हें वह हाथ देकर ( सहारा देकर ) 
वचा भी लेता है| परन्तु ओर किसी तरह कोई नहीं बच सकता । उस काल 
से कृष्ण, विष्णु, रामचन्द्र आदि भी नहीं बचे । 
चौपाई 
वहु विधि करो राज को साजा। 
देश देश के जीते राज्ञा॥ 
साम दाम अरू दण्ड सभेदा ॥ 
जिह विधि हुती सासना वेदा॥ 
राम ने बहुत प्रकार से राज-साज किये ओर देश-देशान्तरों के राजाभों को 
जीता । जिस प्रकार शासन-विधान की विधियों हैं, उसी प्रकार उन्होंने साम, 
दाम, भेद ओर दुण्ड के द्वारा पूरी तरह से राज्य भोगा | 
बरन बरन अपनी रृत लाए । 
चार चार ही वरन चलाएप॥ 
छत्नी करें विप्र की सेवा। 
वेंस लखें छन्नी कहँ देवा॥ 
चार वर्णो को अपने अपने काम में लगाया आर चारों वर्णों के चार प्रकार 
के कार्य चलाये । क्षत्री ब्राह्मणों की सेवा करते थे ओर वेदय क्षत्रियों को अपना 
देव (पूज्य) समझते थे | 
सूद सबन की सेच कमावें। 
जहँ काडउ कहे तहीं वहि जावें।। 
जे सक हुती वेद की ससना।। 
निकसा तेस राम की रसना॥। 
झूद्ध वर्ण के लोग सभी की सेवा में लगा दिये गये । उन्हें जहाँ कोई 
ब्राह्मण या क्षत्री बठने के लिए कहता था, वहीं वह बेठते थे । जो कुछ वेद ने 
विधान किया हे, वही श्री राम की जिह्ा से निकलता था । 
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अवध-प्रवेश २३५ 


रावणादि रण हाँक संधारे। 
४ माँत भाँत सेवक्र गण तारे।। 
लंका दई टंक जन्ु दीनो। 
इह विधि राज़ जगत मा कीनो॥ 
उन्होंने रावण आदि अत्याचारियों को ललकारकर मारा और अपने 
सेवक विभीषण आदि को हर प्रकार से पार किया ओर उसे लंका का राज्य 
इस प्रकार दे दिया, जेसे कोई टका दे दिया जाता है। इस प्रकार श्री राम ने 
जगत में राज्य किया | 


दोहा 
वहु वर्षन लो राम जी, राज़ करा अरि टाल | 
च्रह्म रंध्र कैंठ फोर के, भयो कौशल्या काल ॥ 
श्री राम ने बहुत दर्षों तक राज्य किया और शत्रुओं का नाश किया। 
बहुत दिनों दाद ब्रह्म-रन्भ ( कपाल ) को फोड़कर कोशल्या के प्राण ज्योत्ति 
में समा गये अर्थात्‌ उनकी रझूत्यु हो गईं। 
टी । (्‌ँ 
चोपाई 
जेस मृतक के हुते प्रकारा। 
तैसेइ करे वेद अजुसारा ॥ 
राम सपूत जादि घर माहों। 
ता कहूँ तोट कोऊ कहें नाहीं ॥ 
जिस तरह झृत व्यक्ति के संस्कार होने चाहिएँ, ठसी तरद्द श्री राम ने . 
चेद की विधि के भजुसार अपनी माता के संस्कार किये । सचमुच जिस घर 
में श्री राम जैसा सुपुन्र होता है, उस घर में किसी तरदह्द की कमी नहीं रहती । 


] 
! 
| 
| 
| 
निकल | 
बहु विधि गति कीनो प्रभु माता। । 
| 
| 
। 
|| 


,.. बूथ, है ण0 लत ७ 
+ «० 3 क-ममंमरवाम्माम्पतमाकन- ५ ५ + (काम मी सिप्ल हे ४ हि हे पा 


तय लो भरदद फेकई शांता ॥ 
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२३८६ गोविन्द रासायण 


ताके मरत उझुमित्रा मरी । 

देखहु कार क्रिया कस करी ॥ , 

श्री राम ने दर तरह से माता कोशल्या की गति की । फिर कुछ दिनों के 

बाद कैकेयी ओर सुमित्रा भी परम धाम को सिधारी । यद्द सत्र काल का 

ही खेल था | । 

' पक दिवस जानाके ज्िय खिखा। 
भीत भये रावण केंह लिखा॥ 
जब रघुवर तिह आन निहारा। 
कछुक कोप इमि वचन डचारा ॥ 


न्नत नी +ा अलाओन 


एक दिन सीता ने ख्तरियाँ के पूछने पर एक दीवार पर रावण का 
चित्न बना दिया । जब्र श्री राम ने आकर देखा, तब मन में कहा--- 


राम उवाच मन में 


। याकों कछु रावण सा हेता। 
| तात॑ चित्त चित्र के देखा॥ 
कं बचन सुनत सीता भद्द रोषा। 

हे प्रभु मोहि अजह लगावत दोषा ॥ 
[ श्री राम ने मन में विचार किया कि शायद सीता रावण से कुछ प्रेम 
करती है; इसी लिएु उसका चित्र दीवार पर बनाकर इसने देखा हे । सीता 
ने जब इस तरह विचार करते हुए श्री राम को देखा, तब उन्हें क्रोध आया 
'ओऔर उन्होंने खोचा कि अभी तक श्री राम मुझे दोष लगा रहे हैं । 


दोहा 


मन श्च ऋ्रमन, हृदय बसत रघुराय | 
ड मुदहि दीजिए, लीजे मोहि मिलाय ॥ 


ड़ 
पृथ्चनति 


4 


रे 
पें 
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अवध- 
ध-प्रवेश २३७ 


सीता ने उनका सनन्‍्देह दर करे लि 
न्देह दूर करने के लिए | हे 
रत जी ! धथ्त्री से प्रार्थना की--. है पृथ्वी, 
मगर पे र कम द्वारा मेंने अपने हृदय में सदा श्री राम का ही 
/चन्तन किया हो, तो मुझे रास्ता दो और अपने शरीर में मिला लो । 


चोपाई 
खुनत वचन घरनी फट गई | 
लोप सिया तिद्द भीतर भई ॥ 
चक्ृृत रहे निरखि रघराई। 
राज करन की आस चुकाई ॥ 
सता का पुकार सुनते ही प्ृथ्दी एक दम से फट गई और सीता उसी में 
समा गई । चह द्य देखकर श्री! राम चकित हो गये । बस तभी से उन्होंने 
राज्य ररन की आश्रा छोड़ दी । | 
५ दोहा 
दृह जग घुअरों घडलूहरि, किह के आयो काम । 
रघुवर विन सिय ना जिये, छ्िय बिन जियें नराम ॥ 
यह जगत एक धूएँ के महल की तरह हें ( भर्थात्‌ जो देखते देखते 
बनता आर बिगड़ जाता हैं ) ओर किसी के काम नहीं आता। जन्न सीता श्री 
राम के बिना नहीं रह सकी, तो राम भी सीता के बिना नहीं रह सकते | 


करे 
चौपाई 
द्वारे कह्यो वेंठ लछमना। 
५ चे 
पेठ न कोऊ पावे जना ॥ 
अन्तहि पुरहि आप पग घारा | 
देह छोर मस्त लोक सिधारा | 
तब श्री राम ने लक्ष्मण से कहा--हे लक्ष्मण, ठुम द्वार पर बेठों; किसी 
को अन्द्र मत भाने देना । लक्ष्मण को यह आज्ञा देकर श्री राम स्वयं अन्तः- 
पुर में गये ओर योगाभ्यास द्वारा नर॒चर शरीर छोड़कर परम धाम चले गये । 


२३८ गोविन्द रामायण 


दाहा 
इन्दुमती -'दित्व अज नृपति, जिमे ग्रदद तजालय जोग । 
“ “तिमि रंघुचरद्धतेत्त को तजा, श्रीजानकी वियोग॥ 


दस 
जिस प्रकार, राजा अज ने अपनी रानी इन्दुमती के लिए राज्य त्याग 
दिया थी भोर घर झेड्करे योग लिया था& उसी तरह श्री रामचन्द्र ने भी 


हे सीता के वियोर से अपना शरीर त्याग दिया । 
है. चौपाई 
रौर परी सगरे पुर माहोीं। 
काहू रही कछू खुधि नाहीं ॥ 
नर नारी डोलत दुखियारे। 
। जानकु गिरे जूझि जुझियारे ॥ 
सारे शहर में शोर मच गया। किसी को किसी की सुध न रही । सभी 
नर नारी दुखिया बनकर इधर उधर घूमने लगे; मानो युद्ध में जुझनेवाले 
। घूम रहे दो । 
सगर नगर महिं परि गई रोरा। 
व्याकुल गिरे. हस्त अरू घोरा॥ 
नर नारी मन रहत उदासा। 
कहा राम कर गए तमासा॥| क 


* रघुवंशी महाराज अज ने एक बार अपनी रानी इन्दुमती की परीक्षा 
लेने के लिए शिकार खेलते हुर किसी जीव के रक्त में अपना दुपद्ठा भिगोकर 
सेवक के द्वाथ रानी के पास भेज दिया ओर कहलाया कि राजा को सिंह ने 

ु मार डाला | यह छुनकर रानी इन्दुमती ने वहीं प्राण त्याग दिये । जब राजा 
। | अज को यह मालूम हुआ, तो उन्होंने राज्य छोड़कर संन्यास ले लिया | 


रे 
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हे -> 


अवध -पवेश २३९ 


सारे नगर में कोलाहल मच गया। यहाँ तक के घोड़े-द्ाथी भी गिर 
पड । सब नर-नारियों के मन उदास हों गये ड वे 
लछगे---हाय, श्री रास यह क्या कर गये ! 
हि स >. 
भरता जाग साधना 
जोग अगन तन तें 


साधना की ओर अपने शरीर से योग की भग्नि उत्पन्न करके अपना बह्-रन्ध 
फोड़ लिया ओर इस प्रकार वह भी प्रभु के चलने के साथ ही चल दिये-- 
उन्होंने भी अंग नहीं मोड़ा ( पीछे नहीं रहे, पूरा साथ दिया )। 
सकल जोग के किए विधाना | 
लछमन तजे तेसही प्राणा ॥ 
ब्रह्म रंध रूवअरि फुन फूटा । 
प्रभु चरणन तर प्राण निखूटा ॥ 
इसके बाद लक्ष्मण ने भी योग का साधन किया ओर उसी प्रकार 
अपने प्राण विसर्जित किये | फिर ( लवअरि ) शत्रुष्न ने भी अपना बह्म- 
रन्‍्ध फोड़कर अपने को परम धाम का अधिकारी बनाया ओर इस प्रकार वद्द 
भी प्रभु राम के चएणों में ज्ञा पहुँचे 
लव कुश दोड तहाँ चल गए। 
रघुचर सिअहि. जरावत भए ॥ 
अरु पितु-अ्रात तिहूँ कहेँ दहा। 
राज-छत्र ढलव के सिर रददा।। 
इसके बाद लव और कुश वहाँ भाये णद्दां सीता, राम भादि पड़े थे । 
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इन्होंने उनका ( माता-पिता का ) दाह संस्कार किया और अपने चाचाओं का 
भी संस्कार किया। इसके बाद लव ने राज-छत्र धारण किया | 


तिहु बन की इस्त्री तहँ आई'। 
संग सती ह्वी छुरग सिधाई ॥ 
लव सिर घरा राज़ का साजा। 
तिह अन तिहँ कुँट (?) कीयन राजा ॥ 
उस समय तीनों की नारियाँ ( पत्नियाँ ) भी बहों आ गई' और अपने 
अपने, पति के साथ सती होकर वे भी स्वर में पहुंच राई' । राज्य यद्यपि लव 
ने सेभाल लिया था, परन्तु तीनों की सन्तानों ने राज्य चलाया | 
जत्तर इश जाप कुश लाआ । 
भरतश“ पुत्र कह पूरव दाआ ॥ 
दच्छिन दी भ लखन के वाला। 
पच्छम दात्रुघ्न खुत बेठाला ॥ 
कुश ने स्वयं उत्तर देश लिया ओर भरत के पुत्र को पूत्रं दिशा का राज्य 
दे दिया । लक्ष्मण के पुत्र को दक्षिण का राज्य दिया गया श्शोर शज्रुध्न के 
पुन्न को पश्चिम में बेठा दिया गया ( इश्च प्रकार चारों दिशाओं में राम के 
बंशजों का राज्य हो गया )। 


दोहा 
राम-कथा जुग जुग अटल, खब कोइ भाखत नेत । 
खुरग-वास रघुबर करा, सगरी पुरी समेत ॥। 
कवि कहते हैं---थ्री राम की कथा हर युग में अटल रहेगी । यद्द कथा 


सब लोग अनेक प्रकार से गाते हैं । अन्त में रघुबर ने सारी अयोध्या पुरी के 
साथ सखगंवास किया । 


97 58000 390] 5॥0॥ | 6।09/५ (॥७॥॥0॥2॥09/५80॥79॥.00॥7 


अचध-प्रचेश २४१ 


अरे 
. चौपाई 
जो इद्द कथा खुने अरु गाचे | दुःख पाप तिह निकट न आधे | 
तप्णु भाक्ते कौए फल होई। आधि व्याधि छे सके न कोई ॥ 
जो यह रास-कथा सुनता हे और इसका गायन करता है, दुःख पाप 
आददे उसके पास भी नहीं आते | विष्णु-भक्ति का फल भी उसे प्राप्त होता 
आर आधि-व्याधि उसे छू भी नहीं सकती । 
संमत सत्रह सहस पचावन । हाड़ वर्दी प्रथमा सुख-दावन ॥ 
तव प्रसाद्‌ करि अन्थ खुधारा । भूल परी लहु लेहु खुधारा ॥ 
विक्रम संवत १७५५७ आपाढ़ कृष्ण प्रतिपदा को, हे भगवान्‌, तेरी प्रसन्नता 
से यह ग्रन्थ पूर्ण किया है | यदि कोई भूल हो गई हो तो उसे सुधार लेना । 


दोहा 
नेत्र तुंग के चरण तर शतद्गव तोर तरंग । 


श्री भगवत पूरन कियो रघुवर-कथा घसग ॥ 
नयना देवी के पहाड़ के नीचे सतलज के किनारे (आनन्दपुर साहब में) 


भगवत या भगवान्‌ की कृपा से रघुवीर को कथा का पसंग लकर 


चूण कया । 
साथ असाच जाना नहा वाद खुवाद विवाद ४ 


ग्रन्थ सकल पूरन कियो भगवत-कृपा प्रसाद [ 
अक्षरों की रचना साधु ( अच्छी ) हैं या असाइ ( बुरी ) ओर उसके 
गुण-अवगुण क्या हैं, यह मैं नहीं जानता । है इतना अवश्य है कि ईश्वर की 
कृपा से ही यह ग्रन्थ पूर्ण कर सका हूं ! 
स्वेया 


पाँय गहे जबते तुमरे तबते कोड आँख तरे नहि 4228 । 
राम रहीम पुरान कुरान अनेक कहेँ मत एक न माः ॥ 
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सिम्रति शास्तर वेद सबे बह भेद कहें हम एक न जानयो | 

श्रीअसपान ऊृपा तुमरी करि में न कह्यो सब तोहि वखूयान्यों ॥ 

हे असि-पाणि या खद्नघारी इंश्वर ( वीर रूप ) ! जब से तुम्हारे चरणों 
का आश्रय लिया, तब से क्रिस्ती को में आँखों के नीचे नहीं छाया (अर्थात्‌ कुछ 
नहीं गिना) | राम, रहीम, पुरान ओर कुरान आदि माननेवाले अनेक मत 
हैं, परन्तु मैंने एक भी नहीं माना। स्खति, शाख्र ओर वेद आदि तेरे अनेक 
भेद बतलाते हैं, पर मैंने एक नहीं जाना; अर्थात्‌ कुछ नहीं गिना । यह सब 
तेरी ही कृपा से पूर्ण हुआ है। मैंने इसमें कुछ नहीं कहा, यह तो सब तुम्हीं 
ने स्वयं बखान किया है। 


दोहा 


सकल द्वार को छाँड़ि के गह्मो तुम्हारों द्वार । 
वबाँह गछह्े की लाज अस गोविंद दास तुम्हार ॥ 
सभी द्वार छोड़कर केवल तुम्हारे द्वारा का आश्रय लिया है। हे ईश्वर ! 
बाह पकड़े को लाज तुम्हारे हाथ हे । यह गोविन्द ( श्री गुरुगोविन्द सिंह ) 
तुम्हारा दास है । 


॥ इति गोविन्द रामायणम ॥ 
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प्रामाणिक हिन्दी कोश 


सम्पादक 
श्री रामचन्द्र वम्मो 
( हिन्दी भाषा का वस्तुतः प्रामाणिक ओर सर्वे-श्रेष्ट शाब्द-कोश ) 

इस कोश में आपको हजारों ऐसे नये शब्द, हजारों ऐसी नयी व्याख्याएँ 
भोर हजारों ऐसे नश्रे अथ मिलेंगे जो हिन्दी के किसी ओर कोश में नहीं आये 
हैं। हिन्दी के अन्यान्य कोश में वीसियों प्रकार की जो हजारों भूलें भरी 
पड़ी हैं, उन सबका इसमें बहुत अधिक विचार ओर परिश्रम-पूर्वक सुधार 
किया गया है । यह कोश सभी इृष्टियों से सचमुच प्रामाणिक है। विद्यार्थियों 
| « अध्यापकों, लेखकों, सम्पादकों ओर राजकीय, न्याय तथा शासन-विभाग के 
। अधिकारियों आर कायकरताओं के काम के सभी आवश्यक दब्द अपने मानक 
। रूप में ठीक-ठीक अर्थ सहित इसमे दिये गये हैं। इधर हाल में राजकीय 
। व्यवहार के लिए जो हजारों नये शब्द बने हैं, वे सब है भी उपयुक्त व्याख्या 
। आर अर्थ सहित इसमें आ गये हैं। अन्त में प्रायः पॉच हजार शब्दों की 
। भंग्रेजी-हिन्दी शब्दावली भी है, जिससे मुख्य-सुख्य अंग्रेजी शब्दों के हिन्दी 
पर्याय जाने जा सकते हैं। अजमेर, आसाम, बिहार, मदराल आदि के शिक्षा 
विभागों द्वारा परम प्रशंसित ओर स्कूल-कालेजों के लिए स्वीकृत | दूसरा 
संशोधित ओर परिवर्द्धित संस्करण। पक्की सुन्दर जिल्‍्द वेँधी हुई; शृष्ठ- 
संख्या १६०० से ऊपर; मूल्य १२॥) वी० पी० खचं २॥)। बी० पी० से 
स्‍्तक मँग/ते समय कम से कम ३.) दो रुपये पेशगी भेजना परम आवश्यक 

है । विवरण पत्र और नमूना मुफ्त मेँगावें । 


(ः साहित्य-रत्र-माला कार्यालय, 


२० धम्में कूप, बनारस । 


ड । 


अच्छी हिन्दी 
ले श्री रामचन्द्र वम्मो 


क्या आप जानते हैं कि आप जो हिन्दी बोलते या लिखते हं, उसमें कहां 
हाँ और कितने प्रकार की अशुद्धिया होती हैं ? क्या आपका माल्म ह के 
धमाचार-पत्नों और पुस्तकों में आप जो हिन्दी पढ़ते है, वहः कितनी अशुद्धू 
आर बे-मुहावरे होती है ? क्या आप जानते हूं के कोई शब्द जरा-सा आगे-पीछे 
हो जाने से या एकाध मात्रा हट-बढ़ जाने से ही वाक्यों के अर्थ ओर भाव में 
कितना अन्तर पड़ जाता है ? क्या आप जानते हैं कि आपकी भापा में से 
हिन्दीपन क्रिस प्रकार निकलता जा रहा है ओर उसमे अगरेजेयत कितनों 
बढ़ती जा रही है ? यदि नहीं, तो इन बातों का पूरा ज्ञान प्राप्त करने के लिए 
अच्छी हिन्दी” पढ़िए । 
लेखकों ओर कवियों के लिए, सम्पादकों ओर संवाददाताओं के लिए, 
अध्यापकों ओर विद्यार्थियों के लिए, व्याख्यानदाताओं और जन-सेचकों के लिए 
व्यापारियों ओर कम चारियों के लिए, न्यायालयों के अधिकारियों ओर वकीलों 
के लिए अच्छी हिन्दी! पढ़ना आवश्यक ही नहीं, बढ्कि अनियाये भी हे। 
“अच्छी हिन्दी! का अभ्ययन सभी तरह के लोगों के लिएु इतना अधिक लाभ- 
दायक हे कि शब्दों में उसका वर्णन नहीं हो सकता । 
सभी समाचार-पत्रों ओर मासिक-पत्रों ने, हिन्दी के छोटे ओर बड़े सभी 


कस 


विद्वानों ने ओर शिक्षा-विभाग के अनेक बढ़े-बड़े अधिकारियों ने मुक्त-कंठ से 
अच्छी हिन्दी” की प्रशंसा की हे, और एक स्वर से कहा है कि सभी हिन्दी 
पढ़ने-लिखनेवालों को “अच्छी हिन्दी” का अध्ययन अवदय कश्ना चाहिए। 


सातवाँ संशोधित और परिवद्धित संस्करण; पष्ट संख्या ३८३, दाम ३) 


साहित्य-रत्न-माला कार्यालय, 
२० घस्में कूप, बनारस । 
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[ क रा 
कबीर साहित्य का अध्ययन $ 
लेख|ऋ--श्री पुरुषोत्तमलाल श्रीवास्तव, एम० ए० 
यों तो अब तक महात्मा कवीरदास जी छोर उनके साहित्य से सम्बन्ध । 
रखनेवाली कई पुस्तके हिन्दी में निकल चुकी हैं, पर यह पुस्तक कई दृष्टियों से 
सर्व-श्र छठ और उन सबसे कहीं आगे वढ़ी-चढ़ी है, ओर इसी लिए उत्तर प्रदेश 
की सरकार ने इस पर लकेखक को ८००) का पुरस्कार प्रदान किया हे । इसमें 
बिल्कुल नये ढंग से आर नये दृष्टिकोण से संत कबीर के सब ग्रन्थों ओर कबीर 
सम्बन्धी हिन्दी, उदू , संस्कृत, अंग्रेजी के सेकड़ों अन्थों के विशाल साहित्य 
का बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से पूरा-पूरा अनुशीलन करके उनकी बहुत मार्मिक 
आलोचना की है; आर कबीर तथा उनके साहित्य के मर्म तक पहचने का 
बहुत ही अभूतपूर्व ओर सफल प्रयत्न किया हैं। पृष्ठ-संख्या ४००; मूल्य ४॥) [ 
प्रसाद! का विकासात्मक अध्ययन । 
* लेखक -- श्री किशोरोलाल गुप्त, एम० ए० | 
यही एक ऐसी पुस्तक हे जिसमें 'प्रसःद” की आदि से अन्त तक की गद्य 
और पद्म सभी प्रकार की कृतियों ओर रचनाओं का ऐसा विशद्‌ ओर सफल 
विवेचन हआ हे, जो ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत अधिक महत्त्व का है। इसमें 
प्रसाद” की अनेक ऐसी कृतियों की चर्चा मिलेगी, जो उनके किसी आलोच- 
नात्मक ग्रन्थ में नहीं आई है। इसे पढ़कर आप अच्छी तरह समझ सकते कि 
प्रसाद! की प्रतिभा ओर विचार-धारा किन-किन वातों से किस प्रकार 
प्रभावित होकर किस क्रम से विकसित हुई ओर उनकी कला किस क्रम से 
४... निखरती हुईं उत्कर्प की चरम सीमा तक पहुँची थी। प्रसाद” के समस्त 
साहित्य का क्रमिक विकास समझने और उनकी आत्मा तक पहुँचने में इस 
थ से आपको जितनी अधिक सहायता मिलेगी, उतनी अन्यन्न मिलना || 
| सम्भव नहीं । पृष्ठ-संख्या २७०; सुन्दर जिल्द, मूल्य ३॥॥)) 
साहित्य-रत्न-माला कायोलय, 
२० चस्में कूप, बनारस | 


का डा 
बज जे न तम्क ू 
+ # 4 अप वसा > कम ऑम-> काना जल, न 


७०५७७ ७ वन सुनममिननननमभाओ |... 2०23 आम ? 


| 
| 
॥४ 
|| 
| है 
[ 
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रूपक-विकास 
लेखक--श्री वेद्ित्र 'त्रती' साहित्यालंकार 
इस पुस्तक में नाट्य-शाख्र सम्बन्धी जानने थोग्य सभी सुख्य-मुख्य बात 
के विस्तृत विवेचन, हिन्दी के सभी प्रकार के नाटका का आलोाचनात्मक विवे 
चन ओर नाटककारों का संक्षिप्त परिचय, बंगला, मराठी, गुजराती आदि; 
प्रमुख नाटकों ओर नाथ्ककारों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। दाम २॥ 


हास्य रस 
लेखक--रामचन्द्र वम्मो 

इसमें सुभापित ओर विनोद अथवा हास्य रस का तात्विक, दार्शनिक तथ 
शास्त्रीय सभी दृष्टियों से बहुत ही पांडित्यपूर्ण ओर विशद्‌ विवेचन हुआ ६ 
ओर यह बतलाया गया है कि विनोद या परिहास की उत्पत्ति केसे होती ६ 
उसका व्यवहारिक उपयोग क्या ओर केसा होना चाहिए. ओर भारतीय तथ् 
पाश्चात्य साहित्व-शालत्रों के विचार से भी आर इन्द्रिय विज्ञान के विचार से + 
उसका वास्तविक स्वरूप क्‍या हैं। स्थान-स्थान पर हिन्दी साहित्य शाख 
अंथो से बहुत से उदाहरण तथा उपयोगी पाद-टिप्पणियाँ देकर पुस्तक 4 
आर नी अधिक उपयोगी दना दिया है । हिंदी में हास्य रस के विस्तृत शा्खी 
विवेचन की बह एक ही पुस्तक हैं। दूसरा संस्करण | दाम ५॥) 


हिन्दा भाषा का विकास 
लंखऋ--ख ० डा० व्यामसुन्द्रदास, वबी० ए० 
इससे यह बतलाया गया है कि आरम्भ से अब तक हमारी हिन्दी भाष 
सल्क्ृत, प्राकृत, पाली, अपभ्र श आदि के द्वारा होती हुई कैसे अपने वत्तमा 
हप तक पहुंचा हैं । इसम पुरानी हिन्दी का स्वरूप और परदिचमी हिन्दी, १ 
हन्दा, राजस्थानों, अवर्धी, त्ज भाषा ओर खड़ी बोली आदि भेद ओर विश 
ताए बतलाई गई हैं। पृष्ट-संस्या १६५७, दाम १) 


साहित्य-रत्न-माला कार्यालय, 
२० चर्म्म कूप, वनारस 
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भू 


हिन्दी प्रयोग 
लेखक--श्री रामचन्द्र वम्मो 


अच्छी हिन्दी” तो सहाधिद्यालयों या कालेजों के आरम्मिक वर्गों के 
विद्यार्थियों के लिए है; पर यह पुस्तक विशेष रुप से हाई स्कूलों के नर्वे-दसतब् 
ओर हिन्दी स्कूलों के आठवें वर्ग के अथवा इनसे मिलते-जुछते अन्य वर्गों के 
विद्यार्थियों के उपदोग के लिए लिखी गई है। जो विद्यार्थी हिन्द्री मापा और 
व्याकरण की मुख्य-मुख्य बातें आर हिन्दी के झुद्ध प्रयोग बहुत सहज में 
सीखना चाहते हों, उनके लिए यह पुस्तक एक अमृत्य रत्न हैं । इसे उत्तर 
प्रदेश, विहार, राजपूताने तथा मध्य-भारत की हाई स्कूल परीक्षाओं, पूर्वी 
पंजाब की हिन्दी भूषण, प्रयाग महिला विद्यापीठ की विद्या-विनोदिनी तथा 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग की प्रथमा परीक्षा के पाव्य-क्रम में स्थान 
मिल चुका हैं । पाँचवाँ संस्करण, एष्ट ५८4२, दाम 3) 
[ 
रूपक-रत्नावली 
लेखक--श्री रामचन्द्र व्म्मा 

इसमे आपको स्वप्न-वासबदत्ता, माठविकार्निमित्र, विक्रमोन्नी, शक- 
न्तला, प्रियद्शिका, नाग।नन्द, रत्नावर्की, मालती-मा्रव, उत्तर-रामचरिंन, 
मुद्रा राक्षस, कप र-मंजरी और चण्ड-कोशिक संस्कृत के परम उस्क्ृठ्ठ ओर 
जगत्‌ प्रसिद्ध वारह नाटकों की सभी अच्छी और जानने योस्व बातें बहुत ईः 
सुन्दर ओर मनोहर कहानियों के रूप में मिलेंगी । इसके सिवा इस एस्वक 
में आपको ऊँचे दरजे की, परम विज्वुद्द और आदछ हिन्दी का जो नद्ृना 


आर 


हा. को. 48. ७ 


मलेगा, उससे आपको झुद्ध, सुन्दर ओर अच्छी हिन्द्री लिखने में नो बहुत 
सहायता मिलेगी । एए-संख्या 2३२, दाम ३॥) 
[>> अ अि 
साहित्य-रत्न-पाला काबालयब, 
२० घम्प्र कृप, बनारस ! 


बन 


न असआब 


। 
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कोश-कला 
लेखक--श्री रामचन्द्र वम्मो 


हिन्दी शब्द-क्रोश-रचना की कार्य-प्रणली, नियमों आर सिद्धान्तों स 
सम्बन्ध रखनेवाली यह पुस्तक साहित्य जगत में अनुपम आर अद्वितीय है। 
भाषा-शझास्त्र के अनेक गृढ़ तथ्यों का यह सुन्दर विवेचन लेखक की ५० बर्षों 
की हिन्दी-सेवा का स्वादिष्ट फल है । हिन्दी भाषा के स्वरूप, प्रवृत्तियां तथा 
अन्य अनेक ऐसे गूढ़ तत्वों से सम्बन्ध रखनेवाली तथा जानने योग्य बहुमूल्य 
बातें इसमें हैं, जिनका विवेचन आज तक कहीं नहीं हुआ । ग्रन्थ क्या है, एक 
अद्भुत ज्ञान का भंडार है, जो आपको मुग्ध कर देग। - मुल्य १॥ 


हिन्दी काव्य दशन 
( दो भाग ) 
[३] [4 [] 
लेखक--श्री हीरालाल तिवारी 

इस पुस्तक के पहले भाग में आपको भक्ति काल आर रीति काल 
तथा दूसरे भाग सें आधुनिक काल के श्रेष्ठठटम कवियों की कृतियों का तो 
आलोचनात्सक परिचय मिलेगा ही; इन तीनों काले की प्रवृत्तियों तथा 
विशेषताओं का भी बहुत ही गम्भीर तथा सूक्ष्म दृष्टि से अंकित किया 
हुआ चित्र भी मिलेग।। विद्यापति, कबीर, जायसी, सूर, तुलसी, भीरां 
केशव, बिहारी, भूबण, देव, घनाननद, भारतेजु, रलाकर, हाॉरिओध 
मथिलीशरण गुप्त, प्रसाद, निराला, पन्‍्त, महादेवी व्म्मा, दिनकर इन बीस 
स्वनाम-धन्य कवियों की समस्त कृतियों की जसी अनोखी ओर विलक्षण 
आलोचना! इससे मिलेगी, जसी अब तक कहीं नहीं हुई है । अनेक कवियों के 
सम्बन्ध मं अब तक जो 'वारणाए वन चुकी हं, उनमें से अनेक धारणाओं पर 
इसमें बिलकुल नये दृष्टि-फ्रोण से प्रकाश डाला गया है। प्रत्येक आलोच्च कांदे 
की आत्मा तक पहुँचने ओर उसका चविशुद्ध स्वरूप जानने के लिए इससे 
बढ़कर सहायक गन्‍न्थ आपको और कहीं न मिलेगा। इसका एकाथ पृष्ठ पढ़ते 
हैं आप स्वयं समझ छेगे कि यह एक होनहार प्रतिभाशाली लेखकईको 
बिलकुल नहें ऑओर अनोखी सूझ का झुभ फल हे जो काव्यों के आलछोचनात्मक 
अध्ययन की एक विरूकुछ नई दिशा की ओर संकेत करता है । पुस्तक क्या 
है, समस्त हिल्दी काव्य-चारा को मथकर निकाला हुआ अद्भुत नवनीत हे! 
सुन्दर कागज पर बढ़िया छपाई; पक्की जिद । मूल्य प्रत्येक भाग का ३) 


साहित्य-रत्न-माला कायोलय, 
२० घस्मे कूप बनारस 
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